भूमिका 


विलर नवोन भारत के महान राष्ट्र निर्माताओं में हैं, यद्द 
कहने से उनके महत्त्व का पना नहीं लगता। १८४७ के बाद 
भारत के राष्ट्रीय गगन में जो सबसे बड़े पुरुष आते हैँ उनमें 
गाँधी जी के साथ साथ तिलक फा नाम लिया जायगा | गॉधी ने 
मारत की छ्वतंत्रवा के लिए देश का महान पथनप्रदशन किया 
ओर भारत को स्वतंत्र हुए अपनी आँखों से देखा। अमी हाल 
ही में बह हमारी ऑर्सों से ओम हुए | उनके काये हमारी 
रत में यिल्कुल ताजे हैं, जब झ्लि तिलक को हसारे बीच से 
गये साढ़े तीन दशाब्दियों हो रही हैं। इन सब कारणों से 
कितने द्वी क्षोग गॉधी जी के सामने तिलक के काम के मदत्त्व को 
न समझ पाये, लेकिन इतिहास ऐसी गलती नहीं कर सकता 
२०४६ में दोनों दी के मह्यन कार्यों का निष्पक्ष भूल्यांकन होगा, 
घस समय यह कहना मुरिकिल हो जायगा कि दोनों में किसका 
काम बड़ा है। 


इसमें शक नटों कि जिस अद्विसा ओर सत्याम्रद का सहारा 
लेकर गॉधी जी ने भारत की मुक्ति का महान संप्राम छेड़ा उस 
के लिगे यही रास्ता सबसे उपयुक्त या। अंम्रेज्ों ने उसे दबाना 


घ ग 
चाहा और फिननी द्वी घार पशुय्बल को अयोग किया वो भी संसार 
की मानयता या उनझो खहुत मय था भर जलियाँप्रालाया 
यलिया के अत्याचारों फो दोड़ फर उन्हें खुल वेलने फी बहुत 
फम द्विम्मव हुई | गाँधी जी ने जनता फो उठाया, दर पद 
भारतीय के हृदय में चेतना पैदा की, मुक्ति युद्ध में सैकड़ों 
हज्ञारों नहीं लाएों नर नारी शामित्र हुए । जन शक्ति के भद्दत्त 
फो टिलक मानते ये । उन्दींने अपने आरम्मिक राजनैतिक 
जीवन से ही इस मद्दाशक्ति को उदबुद्ध करने की फोशिश की | 
यदि गांधी जी को इसमें उनसे मी अधिक सफलता प्राप्त हुई 
तो उसका पारण यद्व था कि तिलक सींव डालने वाले थे श्रोर 

गाधी जी को उस नींव पर इमारत खड़ा करने का अशसर 

मित्रा । 


अदिंसा और सत्यामद् का अपने स्थान पर बड़ा महत्व है 
ओर इन दोनों साधनों का गाँधी जी ने बड़ी दक्षता के साथ 
उपयोग किया । पर यद्द कहना वास्तविऊता का अलाप फरना है 
द्वि केवल अर्द्धिंसा ओर सत्याम्द फे कारण ही अप्रेज्ञ भारत 
छोड़ कर चले गए। धं॑प्रेज्ञ भारत के सेनिक बल से भी भयभीत 
टोने लगे । प्रथम विवृथन्युद्ध में भारतीय सेना में देश को 
स्वतंत्रता के भाव बहुत कम या नहीं से थे। महायुद्ध फे समाप्त 
होते दी श्रसहयोग का प्रचंड आन्दोलन छिड़ गया और मारतीय 
भी इसके प्रभाव में आये बिना नहीं रहदे। १६३० में 
पेशार में गदवात्षी सैनि्ों ने अंग्रेजों फे हुक्म पर अपने 


सत 


देश भाइयों के ऊपर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। अंग्रेज्ञों 
मे साना कि १८४७ के बाद यह पहला सोका था, जब कि 
आसतीय सेना ने अपने अफसरों की आज्ञा नहीं मानी । बहुत से 
सेनिक चाहते थे, कि अपनी बन्दूर्कों का उपयोग अंग्रेजों फरे 
फिलाफ इस्तेमाल करें। लेकिन उनके नेता गाँधी जी से प्रभावित 
थे और यह भी जानते थे कि एक फल्ततः यदि हयियार फा 
इस्तेमाल भी करें तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। 


१६३० में पेशात्रर में गढ़वाली सैनिकों ने निर्भीकता और 
खडद़ेश प्रेम का परिचय दिया उसके लिये देश उन्हें सदा स्मरण 
रखखेगा। लेकिन उनके इस काये या भमाव फेवल पेशावर या 
१६३० तऋ सीमित नहीं रहा । अन्य भारतीय सेनाओं और 
सैनिकों के सामने गढ़वालियों ने एक उज्ज्वल आदशे रक्‍्या। 
हितीय विश्व युद्ध में सैनिक इस आदशे से प्रेरित हुए थे । 
इटली सें युद्ध बन्दी वने सास्तीय सेनिकों के मन में गदचाली 
सैनिकों की ऊ् बॉनियों ने पेरणा दी। अब भारतीय सेना में केवल 
सिपादी नहीं थे , धल्कि काफी संख्या में अफसर भी ये। सैनिक 
ओर अफसर दोनों अपने देश की मुक्ति के लिये सब तरह की 
फूर्बानी करने फे लिये तैयार ये। इसके बाद नेदाजी जर्मनो से 
पूर्ता रणज्षेत्र में पहुँचे ओर उन्हें युद्ध बन्दी यने भारतीय 
सेनिकों की आज़ाद ट्विन्द सेना संगठिव करने में बड़ी छकलता 
मिक्नी। 


लोकम्ान्य अंपाधुंध घल प्रयोग को सद्दी राजनीधि नहीं 


दृ 

मानते ये लेडिन सैनिक यल्न के भद्दत्त को श्रच्ची वरद से 
समभते थे। यद्द यद्द भी नहीं पसन्द करते कि बिना पूरी तैयारी 
घिटयपुट कु सेनिझ अतते दृधियारों को श्रेग्रेज्ञों के सिलाक 
इस्तेमाल करें | गढ़वाली सैनिकों की बग्मावत या नेता जी का 
आजाद दिन्द फौज्ञ छा संगठन ठिलक की परम्परा में था 
गदठबाली सेनिकों के नेता तिलक से श्रपरिचित नहीं ये यद्यपि 
उन्होंने तिलक थुग के बाद द्वोश सँभाला था ! नेदाजी तो विलक 
के विचारों से प्रभावित थे । 


भआारतीय-नव सैनिकों ने श्रेपेजों के सिलाफ खुल्लम-खुल्ला 
विद्रोह करके दिस्य दिया कि अब भारतीय सैनिक अपने देश 
कर उसकी अआाज्ञादी के लिये मी मर सकते हैं! श्रैंम रो के 
लिये यद्द सबसे बड़ी चिन्ता की बात थी | प्रायः सी बर्ष पहली 
मार्बेस ने भविष्य बाणी की थी कि जिन हयियारों को अंग्रेज 
भारतीयों के द्वाथ में दे रहे दें श्रीर उनके इस्तेमाल फा जो 
ज्ञान उन्हें मिल रहा है: उसे एक दिन अपनी श्राजादी के लिए 
इस्तेमाल करेंगे । द्वितीय विदव युद्ध में अप्रे ज्ञों ने मजबूर क्रिया 
कि भारदीयों के लिये सेना के समी दरवाज़े रोल दें | इस 
तरह दमारे नौजवानों के संख्या और बल में कम दो सो, 
लेकिन आधुनिक ढंग की सेना तैयार हो गई थी। यदद देश की 
आजादी के लिये अपने हथियार और बल का उपयोग करने 
ठिलक के पथ पर चलने वाले ये। इसके लिये यद्द कहना गलत 
होगा कि तिलक फे उठ जाने के साथ उनका दिखलाया मार्ग 


खत्म दो गया। 


यह तो कहने फी जरूरत द्वी नहीं कि तिलक बहुत दूरदर्शी 
राजनीतिज्ञ और राप्ट्र नायक थे । उन्होंने सिफ्ते देश फे सामने 
भागे दिखलाने फा ही फाम नहीं फिया यल्कि आगे आते वाली 
पीढ़ी को स्वयं सोचकर उेढ़े मेढ़े रास्तों में से अपने लिये डचित 
पथ खोज निकालने का पाठ पढ़ाया। वह श्रद्धालु भफ़ नहीं थे 
चल्कि चुद्धि ओर अनुभव के जबरदस्त पत्पाती थे। ति्रक फे 
शुर्ों को राष्ट्र के जीवन के अनेक ज्षेत्रों मं हम उपयोगी पाते हूँ । 
अपने समय की हर एक राजनीतिक श्रौर दूसरी य्प्ट्रीय महत्त्व 
की बातों को बह बड़ी गम्भीरता से सोच सकते थे । 


नईं पीढ़ी अभी हाल की सफलताओं के कारण तिलक को, 
तिशक के महृत्त्य को पूरी तरह से जान नहीं पाती। छुछ 
सममते हैं कि बद दूर किसी प्राचोत काल के जगमगाते नक्तत्र 
थे, दूसरे उन्हें महाराष्ट्र का मद्दान नेता बनाना चाहते हैं, 
ज्ञेकिन तिलक किसी एक प्रदेश के नेता नहीं थे । उनके जीवन में 
सारे भारत ने उन्हें अपना मद्दान नेता माना था। दूर के नक्षत्र 
की बाद की सत्यता तो तब मालूम द्वोगी जब दूसरे नेता भी काल 
मेँ हम से उतने ही दूर दो जायेंगे । 

हिन्दी मे छोटी सोढी तिज्षक की जीवनियों हें, पर यह 
सटकने वाली बात थी कि कोई अच्छी कर विस्तृत जोवनी 
दिन्दी में नहों लिखी गई थी । श्री कृपाशंकर जी शर्मा ने अपने 
इस प्रयत्न से ट्विन्दी के एक बड़े अभाव को दूर किया। 


कक 


इस क्षीयनी फे छिफएने में उन्दोंने याफ्री परिश्रम दिया 
और लोकमान्य के जीपन के सम्बन्ध की श्रंप्रेज्ञी और मराठी 
सामप्री पा अच्छी धरद् उपयोग फिया। ऐसी 'सुन्दर कीर 
आपदहयफ पुंस्वक लिसने फे लिये हर्मे लेखक का छतझ्न द्वोना 
चादिये । 
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ओर ल्ीऊमान्य के जीवन के सम्बन्ध की अंध्रक्षी और मराठी 
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५. हमारे राष्ट्रनिर्माता तिलक थे, राष्ट्रगपेवा गांधी थे और 
राष्ट्र-उस्नायक नेहरू हैं ! भविष्य मे इतिहासकार जब सन्‌ १६०० 
से १६६० का संशोधित संरकरण लिसने बेठेगा तब इनप्श यही 
रुप निखूरेगा। विलफ ने राष्ट्र को चेतना दी, रुफूर्ति दी; गांधी 


में बल दिया, संबल दिया; भोर नेहरू ने प्योग की 
उन्नति की सीदी दी। 


हर देश में राष्ट्रीयता के उदय होने का अपना ससय रहा 
है , प्रथम राष्ट्रीयनकरण फे फूटने का अज्षग अलग समय रहा 
है । पर यह राष्ट्रीय-फिर्ख पूटी अवदय है। कहीं जल्‍दी, कहीं 
देर में | रूस मे लेनिन » अमरीका में लिकन , और भारत में 


ठिल॒ुक का उदय इस चिर-पुणवन साप्ट्रीय-फिरुण का सवीनतवम 
इविद्वास दै। 


र्‌ राष्ट्र निर्माता विलक 

तिलफ अपने देश के लिये वैदा हुए ये। अपने देश-वासियों 
फे सिल्ते हुए मुँदद फो उन्होंने सोल दिया, उनकी रगों में, अपने 
खत की यूदें डाल दीं, उनके सिकुड़े बिचारों को पैर फैलाने फो 
जमीन दी । यद्द लोकमान्य यन गये । लोऊकमत पर उन की अपार 
श्रद्धा थी , अटल विश्वास था । साम्राग्यवाद फे विरुद्ध उन्होंने 
लोहमत का शस्त्र उठाया । सोगे हुए ज़नमत फो जगाया। इस 
शस्त्र फे सामने , इस शस्त्रधारी के सामने त्रिदेन का खूनी द्वाथ 
उठा का उठा रद गया। न्याय की दुद्ाई देने पाले त्रिदेन से 
इन्द्र नि न्याय माँगा। म्रिठेन के न्याय से ब्रिटेन को अपराधी 
सिद्ध किया | ब्रिटेन की जनता को, भारत की जनता को इन्दोंने 
न्यायाधीश के पद पर बैठारुर इस अ्रपराधी के लिये सज्ञा 
मॉगी । न्याय भय से कांपने लगा । आज्ञ न्‍्याय की आत्मा पर 
चोट हुई थी। तिलक ने कंद्दा--“मारतवासी स्व॒शाज्य फेयल 
अपने लाम के लिये नहीं माँग रद हैं, बरंन त्रिटिश साम्राग्य के 
लाभ के लिये भी ।” ह 


सन्‌ १६२० में तिलक की ए्याति आकाश को छ चुकी थी। 
नये और पुराने विचार वाले, गरम ओर नरम द्लः बाले, युवक 
और बद्ध, बह सबके ऊपर छा गये थे । सम्पूणे भारत उनके रंग 
में रैग चुका था। सन्‌ १८६४ में इन्होंने स्वराज्य का जो नारा 
सा था अ' को कांग्रेस में और मारत सरकार फे १६९६ 

एक्ट में उसकी प्रतिध् | 
है आन है । वनि सुनाई पड़ी । इस दरदू कांप्रेत 


राष्ट्र निर्माद्रा तिलक ३ 
२४ जुलाई सन्‌ ९६२० को तिलक की ६४ वीं बपेगाठ पडी। 
देश के कोने कोने से बधाई के संदेश आने लगे । तार श्र पत्नाँ 
की भरमार. हो गई। तिलक के घर आऊर लोगों ने उनके प्रति 
अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रुठ ऊिया। उन्हें एक लास़ रुपये 
की गैली भेंट की गईं। इस अबसर पर तिलक ने जो भाषण 
दिया उसमे उनके पिछले ४० वर्षो का संघपे गूँल रह्दा था। 
डनकी यातला की, डलकी पीडा के वैभव की कहानी प्तिध्यनित 
दो रही थी । उन्होंने कद्दा --'मेरे मन मे इस आपेज्ञाकृत आनद 
को घडियों की स्मृति नहीं जागती दे वरन जीयन के तूफान और 
यातना के हृदय सामने आते दें” 


बह अभी मलेरिया से उठे थे कि एक दिन बम्बई के समुद्र 
वट पर हवा साने चले गये। ठड्ट लग गई ओर बुझ्ार ने 
पद लिया। २६ जुलाई को बह साधारण बुफ्तार निमोनिया 
में परिणित हो गया। क्रकाल उनसे आँख मिचौनी खेलने 
लगा। देश बिदेश के समाचार पत्नों में प्रकाशित हुआ कि 
तिलक का ज्ञीयन सकट में है। पर तिलक को अपने ऊपर 
विश्वास था। पद कटने लगे कि अभी पांच वपे तक तो में भरता 
नहीं । उन्हें आशा थी कि चंद इस बुखार की बढती-लहर को 
खे देंगे! पुत्र देखने आ्राया तो उससे बोले हि यद्द तुम्हारे यहाँ 
आने का यद्दाना है । लड़कियों से वोले-पिता के घर से 
इतना मोह ठीरू नहीं! बुघबार २८जुलाइ को उनकी द्शा 
कुछ सुधरती सी मालूम पड़ी, परन्तु फिर जो देदोशी झाईं हो 


४ राष्ट्र निर्मावा तिल 


शनियार ३१ जुलाई धऊ द्वोश नदीं आया। उसी राव साढ़े दस 
यजे एकाएफ इ्यास फी गठि मंद सी टोने लगी और 
१४ घज पर ४० मिनट पर उन्होंने इस नद्॒बरलारीर 
फा त्याग किया । मद्दात्मा सांधी तिलक फे पास बराबर 
प्ैठे रहे, पर बद उनको न बचा सके । देश में जगद 
जगद्द पर क्ोग पूजा कर रदे थे, पाठ फर रद्दे थे-पर बह उनको 
ने बचा सके । सरदार यह! का फोना कोना दर्शकों से मरा 
हुआ था $ पर उन सर के देसते देखते लोकमान्य के प्राण-पसलेरू 
» उड़ गये | मानव विवश था । राष्ट्रीय पिकल थी। मनुष्य इसी 

सीमा को नहीं लांघ पाया था । थुगों से बह इस दीवार पर 
अपना सिर पटक रद्दा है, पर कोई द्वार मिलता द्वी नहीं। 

यहद्द ठुखद समाचार गिरे हुए पानी की तरद फैल गया,, 
ओऔर फैलता द्वी गया । सरदार गृह! के चारों ओर लाखों आदमी 
एकत्रित दो गये। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, पर लोगों की 
भीड़ कम न होतो थी । 

कितनों ने उपयास किया, क्तिनों ने प्रथेना की। कितने 
द्टी उस भद्दापुरुष के अंतिम दशेन के लिये लालायित द्वो उठे। 
अतः तिलक का श्र एक ऐसे स्थान पर रक्‍्स़ा गया जिससे 
बह सब फी दिग्याई पड़ने लगा | 

पूना-निवासी सहस्यों की संख्या में रोते हुए जैसे थे वैसे 
ही चल पड़े। पूता से अनेक नई गाड़ियाँ छोड़नी पड़ीं। न 
चाइते हुए भी सरकार को यह सय प्रचन्थ करना पड़ा। जीते 


राष्ट्र निर्माता विलर ड्‌ 


जी तिलक ने सरकार के घुटने दोड़ दिये थे, मरने पर--उन की 
ख्याति देखकर--सरव्ार का दम घुटने लगा। तिलक भर कर 
विजयी हुए थे। आज सरकार की अपनी पराजय का अज्लमचच 
हो रद था। आज सरऊफार को ऐसा कग रहा था जैसे ऊँचे 
पहाड पर से उन्हें किसो ने नोचे ढकेल दिया हो। पूरे बस्बई 
शहर मे हडताल हो गई थी। सभी शोऊ मुद्रा मे वैठे हुए,थरे। 
आज हडताल कर के, कारोगार वन्द कर के लोगों को अनायास 
शक नया सागे दिसाई पडा । आज उनको सालूम छुआ कि यदि 
पह, सत्र अपना अपना काम बन्द करदें, हडताल करचें-तो 
सरवार कुछ ही दिनों मे ठडी हो जायगी । आज उन्हें एक 
अमोघ शस्त मिल गया था जिसे आगे चल कर शांधी ले हाथ 
में लिया ओर सरकार के छक्के छुडा दिये । 
सरदार-एृद्द के चारी ओर अपार जन संख्या उमड आई। 
महात्मा भांवी, स्ापरडे, लाला लाजपतराय अ्रौर डा० मँले 
आदि नेता पह्दों पहले से द्वी उपस्थित थे | छुछ ही देर मे विह्रक 
के पुत्र और सगे-संबन्धी मी वहाँ आ गये । जनाहरज्ाल नेहरू 
उसी दिन सचेरे गांधी के सत्यागृद्द मे भाग लेने वम्पई पहुँचे 
थे, पर अब बह गांधी के साथ लोकमान्य की शत्रयाता मे भाग 
ले रहे थे। दिल्लफ के घुत्र तथा अन्य संबंधियों ने श्रर्थों जे 
फंधा लगाया। । चित-पायन आह्यण की अर्यी में क्ंघा देने के 
लिये ऊय गांधी जी झुके तो फिसी ने उन्हें रोफा | ये एक त्त्ण 
रू ओर कद्ा--+जनवा के सेयफ की जात पाँव नहीं होदी 


६ राष्ट्र निमाता ठिल्क 


उन्हें टोफने पाता दृकबय फर रद्द गया गांधी सी से भी 
शआर्थी कप पर उठाई! मौलाना शीरुत अली, सरला देपी, 
हपा लाला लाजपतराय झुद्म के साथ भीरे धीरे चल श्द्दे 
से । शाप के साथ प्रधाम भजम-मंटली गाते हुए पल रही थीं। 
"ज्लोप मान्य पी जय! के नारे से आपारा दिलने लगा। 
स्ायफाज्ञ छः यजे शर्थी चौपाटी पर पदुँची। पौपादी में 
शय फ्रे जलने कायए पहुला अपसर भा। चंदन की चिता 
दैयार थी। उस फा शय 8स पर रफ्सा गया शा फे साथ जो 
जुलूस भक्ता था पद्ध डेद मील कम्मा था। उसमें दो ता 
आदमी थे। शप पद्मासन फरी मुद्रा में रक्‍्खा गया ओर चारों 
ओर से पुष्पों से डफ दिया गया। जभी उनके पुत्र दाद 
संघ्यार करने फो आगे बद़ें उसी समय “तिलक मद्दाराज की 
जय से श्राफाश गूँज उठा । तदन्तर लाला लाजपतराय ने एक 
मदुत्व पूर्ण भाषण दिया। आग में लपर्ट उरी श्र तिलक का 
शरीर पंच भूतों में मिल गया। लोग एक दूसरे से पूद्र रहे 
प्े-“अब तिलक के याद भारत झव नेतत् कौन करेगा --अची 
रची लपटों फी रोशनी चारों ओर फेल गई, पर लोगों की 
आँखों के सामने अमी अंधेरा हो था। 
विल्ञक की सृत्यु पर गांधी जी अनायास घोल उठे--“मेरा 

सबसे मज़थूद सहारा टूट गया।” २६ जुलाई सनू १६२० को दिक्षक 
ने यह अंतिम राच्द फट्टे ये--“जव तक स्पराज्य नहीं मिलवा, 

भाखथपे की उन्नति नहीं हो हट 

दी हो सउती | पद इमारे जीपित रहने 


राष्ट्र निर्माता विलक 


के लिए अधदयऋ है” । तिलक की ग्ृत्यु पर राष्ट्र को संबोधित 
करते हुए, शांधी जी ने “यंग इसिडिया' में लिखा:-- 


“ल्ोकमान्य तिलक आज हमारे बीच नहीं हं। वह नहीं 
हैं यइ विश्वास करना दी कठित है। वह जनता के ऐसे 
आवड्यक अड्ज बन गये थे | हमारे युग के किस्ती व्यक्ति का 
इतना प्रभाव नहीं था जितना कि लोऊमान्य का। सहस्तों 
देश बासी उनमें असाधारण भक्ति रखते थे) वह अपने राष्ट्र 
के निरपेत आराध्य देव हो गये थे । उनका बाम्य उनके लिये 
बेद्‌ बाबय हो सया था। मनुष्य में जो सुरभा था आज भूमि 
सात दो गया । सिद्द लाद आज घिलीन हो गया। 

लोकमान्य के समान स्पराज्य का मंत्र किसी ने भी इस 
लगन ओर दावे फे साथ नहों सिखाया था। देशवासियों को 
इसी लिए उन पर अहूट अ्रद्धा थी। उनका साइस अदमनीय 
रद्द ! वह घोर आशा बादी थे । अपने जीवन काल में ही स्व॒र॒च्य 
को पूरी व्यवस्थित रूप में देखने की आशा रखते ये । इसमें 
सफलता नहीं मिली तो इस में उनका दोप नहीं था। अवश्य 
ही बह स्व॒राज्य को कई बपे पहले हमारे निकट ले आये | द्देस . 
भोग जो अब पीछे रद गये देँ, यद उनका उत्तर-दायित है “कि 
हुशुने उत्साह के साथ फम से कम्न समय में इस उद्देश्य की 
पूर्ति करें। 

लोकमान्य नीकरशादी के कठोर शत्रु ये, 


परन्तु इसझा अर्थ यह्‌ 
नहीं है फि यह अप्रेज्ञों अथवा अम्रेज्ञी राज्य हे 


ज्य से घृणा करते थे। 


छः राष्ट्र निर्मावा विलक 
है चरणों की चिशाये दैठा हूँ. कि यद हदें अपना शत सममने 
की भूल ने करे । 


, झुमे पिछले कॉँम्रेस के अधिवेशन पर हिन्दी के राष्ट्र मापा 
होने फे सम्बन्ध में उनका दिया हुआ विद्नत्तपूं भाशभाषण 
सुनने वा सौसाग्य प्राप्त हुआ | यद अभी काँप्रेस पढात से थाये 
ही थे। दिन्दी पर उस शान्त तथा मधुर भाषण को सुन कर 
“क्तना आनन्द मिला । अपने इस भाषण मं उन्दोंने श्र मजों की 
भाषा सम्पन्धी नीति की मुक्त फएठ से अरांला की थी। श्रपनी 
इगहैंड यात्रा में त्रिटिश लोक वैत्र पर उन्हें श्रद्धा दो उठी, यद्यपि 

अर की न्याय का उन्हें फड़ अतुभव॒ था'* ०” “* मैं उस सय का 
वर्णन इसलिए नहीं फर रहा हैँ कि उनसे सहमत हूँ-मैं सहमत 
नहीं हूँ“-पर यद दियाने फे लिये कि उन्हें; श्रेंपेज के प्रति द्वेप 
नहीं था । किन्तु उन्हें भारत की अथवा भारतीय साम्राध्य फो 
मिम्न स्थिति असदनीय थी | वद्द तो भारत को अविल्लम्य बराबरी 

की, औणी से देखना चाहते ये, क्यों कि बह उसका जन्म सिद्ध 

अधिकार है.।” के 


“ लोकमान्य के निधन पर भारत के कोने कीने झे शोक समाएँ 
हुईं | पूल्ा सूना दिखाई पढ़ रद्दा था। उसका अनमोल द्दीरा उससे 
'ब्िन गया था। ४ अरब को पूना मे लोकमान्य के फूल आये। 
स्टेशन पर अपार जन समूह था। तिलक महाराज की जय से 
आकाश गिर पड़ रद्य था । विक््क फे घर आने के बाद इन 
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फूलों का विमान निकला । यह विमान पूरे नगर में घूमा। जहाँ 
जहाँ यह बिमान गया-लोगों ने अपने सिर से टोवियाँ ज्वारजों ॥ 
सरकारी कर्मचारी ओर अम्रेज्ञों ने भी अपनी अपनी टोपी उतार - 


लों। आज देश का निधन दो गया था। सब की टोपी नीचे गिर 
गई थी। हि 


डा० एम० एस> अणे ने लिखा था--“'तिल्रक की अंत्येष्टि 
फ्रिया पर गांधी ने केवल उनकी अर्थी को द्वी अपने कंधों पर 
नहीं लिया वरन उनके छोड़े हुए राजनेतिक नेठृत्य का मार भी 
उन्‍्दरोंने संभाला । और कितनी मह्यानवा से उन्होंने यहकाये किया ! 
दोरों के काये करने के साधन, काये फरने की प्रणाली मिन्‍्न थी 
पर उनके उदय में पूरी तरह से साम्य था।' और, दोनों का 
आधार एक था--जनता के आँसू , जो और माँगती थी, छुद् 
आर माँगती थी ।” (१२-८-१६५४ के मराठा से) ह 
-इविद्वास की पुनरा्शत्ति प्रसिद्ध दे। गांधी ने जो शब्द 
विलक >के निधन पर यहे थे, बेसे ही बहुत छुद्ध 
शब्द नेहरू मे गांधी के निधन पर कहे। गांवी ने जो शऋदु 
विलक के निधन पर कहे थे उनमें से कुछ शब्द गांधी के 
अपने जीवन में चरिदायें हुए। तिज्रक फो घृणा का पात्र 
अंग्रेज्ञ कसी न था। विलक को जनग अपना आराष्य देव 
सममती थी ठिलक के शब्द भनवा के लिये नियम ये, कानून 
मे गांधी के लिये यद सत्र बातें पूरे रूप से चरिवायेयथी। 
विलक की पार्टी- में द्वोता लोगों के लिये गौरव की बात थी। 
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मौलाना शौकत अली ने उनकी मृत्यु फे याद कद्दा था--इसके 
पहले फि मैं कुछ फहू' मैं १००पीं घार यद् फिर कट्दना चाहता 
हूँ कि मुदम्मर अली ओर में झत्र भो तिलक की पार्दी के 
अन्तगत दूँ? ह 

लोफमान्य लोकप्रिय थे । लोग उन पर जान देते थे ।ब्रिटटल 
भाई पटेल जैसे मद्दान नेता की अंतिम इच्चा यह थी हि देद्यायस्तान 
दोने पर उनका चीपाटी में उस्तो स्थान पर दाहु संस्कार किया 
जाये जहाँ कि लोकमान्य का शरीर पूंचभूतों में मिला था । कैसी 
विजलक्षण अभिलापा थी ! उद्फे साथी मर कर भी उनके साथ 
दी रहना चाहते थे। 

विलक के नाम पर सहस्नों स्मारफ देश भर में उठ गये हैं । 
स्कूल, कालेज, सड़क, नगर थादि । अग्रेल सन्‌ १६२९ से जून 
सन्‌ ९६२९ तक गांधी गांव सांव में, नगर नगर में तिलक की स्प॒ृति 
रखने फे लिये गये । उन्होंने कद्दा--/वास्तव में यदि किसी के 
जीवन का स्मारक रखना दे तो उसके जीवन के ध्येय को पूरा 
फरना दे । वास्तव में यदि हमें वाल गंगाधर तिलक का स्मारक 
रखना है “जिसको भारत लोफऊमान्य कह कर प्रसन्न होता था 
ओर द्वोता है तो स्वराज्य की स्थापना कीजिये, तभी सदा के 
लिये उनकी थाद बनी रहेगी।” गांधी ने इसके लिये 'तिल्क 
मेमोरियल स्व॒राज्य फ्रेंड” खोला । इतना बढ़ा फंड पिद्वले सी वर्षो 
में भी न खुला था। इसका चंदा ६६,३७०, १४५ रुपया एकत्रित 
हुआ। इस मशान नेता के नाम पर इतना रुपया जमा हो ज्ञाना 
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कोई बड़ी बात न थी। वे भारत के निर्माता थे। सेन्द निद्दालसिदद 
नें उनको श्रद्धाजलि देते हुए कद्ा था--“बिना किलक के 
मारतवप संभवतः अबतक पेट के बल रेंगता होता-सिर में पूल 
भर कर और हाथ में प्राथैना पत्र लेकर 77 


+--+->#0-+- 


पिता ओर पित्तामह 


महाराष्ट्र का कोकण श्रान्व श्रकृति की गोद में पल्ला था । 
इसके फोने फोने में सृष्टि ने अपना सौत्दये विखेर दिया या! 
रत्नगिरि में भी प्राकृतिक वैसव की कमी न थी। तिलक वंश 
का सूल उद्गम स्थान रव्नगिरि जिले में चिखलगाँव था। यह 
दापोली तइसील में था । 

विलक चित्मावन बआाह्मण थे। इन ब्राह्मणों का कॉकण में 
अच भी याहुल्‍य है । विलऊ के प्रपितामह फैशब्राव थे, और यह 
चिखलगांब के खोत थे। यदट खोत कोई और न ये पटवारी थे । 
समय ने संभवतः इन में और इन के काये में कुछ हेर-फेर करा 
दिया था। संभवतः आज से दो सौ बसे बाद लेखपाल शब्द 
के सामने यह पटवारी शब्द भी कुछ खोया हुआ सा आलम 
पड़ेगा। देश 'ओऔर समाज के इतिहास के साथ शब्दों का 
इतिद्वास मी बदलता रहता है । 
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तिलक फे प्रपितामद एक फर्मेनिप्ठ एवं इश्योगी पुरुष थे। 
वह अपने सतत परिश्रम से ही अंजनवेल झे तइसीलदार दी 
गये | उन के तहसीलदार द्वोने पर घर में ऐेश्वये दिपाई देने 
लगा। शस्नन्‍्यस्त्र की चिस्रा लुप्त दो गई। केशव राब के 
दो विवाद हुए ये । पहली पत्नी रुक्मिणी घाई से रामचन्द राव 
श्रीर काशीनाथ दो पुत्र हुए। इन की असामयिक रुत्यु के 
बाद दूसरी पसनी दुर्गाबाई आईं | इन से फोई संतान न थी। 


,. तिलक फ्े पितामह रामचन्द राव ने अधिक चिह्ान थे 
ओर न अधिक श्रतिमावान ही थे। वालपन में ही इनका 
विवाद हो गया था। जब यह १८ बपे के थे तथ इनके यहाँ 
पुत्र उत्पन्न ह_आ। इनका नाम गंगाधर राव रक्‍्स़ा गया। 
यह्दी तिलक के पिता थे । 


दामोल में मराठी पाठशाला की स्थापना हुई। संगाधर ने 
इसी पाठशाला में शिक्षा पाई । यहाँ की शिक्षा समाप्त कर आगे 
पदने की अभिलापा हुई। द्रिद्रता ने उनकी राह को रोका। फिर भी 
अपने साइस की समेट तिज्षक के पिता पूना आये और वहाँ केशन 
राव मधालकर की पाठशाला में अंग्रेजी पढने लगे। सन्‌ १८३७ 
में गंगाधर की मां इनसे मिलने पूना आई + पुत्र गंगाघर के भाग्य 
में मा के यह अन्तिम दशेन लिखे थे | माँ पुत्र से मिलकर मासिक 
धापिस जा रही थी कि भागे में मद्दामारी ने इन्हें अपना प्रास बना 
लिया। पत्नी के देहावसान की सूचना पाते ही रामचन्द रात 
पागल से ट्वो गये। विर॒फ़ होकर चित्रकूट चल दिये। वहाँ छुछ 
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समय रह कर थे काशी चले आये वहाँ इन्होंने सन्यास 
ले लिया और सन्‌ १८७२ में समाधि के ली। प 
बालऊ गंगाधर पर झुठुम्ब को संभांलने का सब भार आ 
परडढ़ा। वह ओर शिक्षा लेना चाहते थे, आँग्रेज़ी में बी० ए० 
पास करनी चाहते थे, पर परि'स्थदि छुछ और चाहती थी । 
उन्हें परिस्थिति के आगे मुकना पढ़ा! विवश होकर पदला 
छोड़ कर शिक्षा विभाग में नोकरी करनी । अपने हिन्दू समाज 
में नोकरी के लगते ही विवाह होना भी कुछ आवश्यक 
सममा जाता है । संमवतः नोकरी भी विवाह के लिये 
ही की जाती है | अतएब इनका विवाह भी हो गया | गंगा वर की 
पत्नी का नास पाती बाई था। यही तिलक की माँ थी  सत्‌ 
८४६ में इनकी काशीगाई नामक पुत्री का जन्म हुआ। इसके 
पदचात्‌ दो पुत्री और जनन्‍्मीं | दसइचात्‌ सन्‌ १८५६ में थलवंत 
राब तिशक फा जन्‍म हुआ। 


अभी मैंने ऊपर कड्टा है कि विल्क के पिता ने नौकरी कर 
ली। यह नीऊरी क्‍या थी, क्िनने को थी ? आरम्म में इन्हें पांच 
रुपये महीने मिलते थे। यह विस्मय को बात नहीं, यथावै है । 
बड़ी चौररी किसी भारत बाली को मिल ही केसे सकती थी। उस 
पर अंप्रेज्ञों का एकाधिपत्य अधिकार था| आई० स्ी० एस० की 
परीक्षा में माखवासी बेठ दी न सकते थे। जय दार ही न था 
दो अन्दर दाने का प्रइन ही नहीं उठता। समी भारखबासियों की 
पद्दी दशा थी । झीन 'फिससे कहे। इसी अन्ोति को समाप्त 
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करने के लिये विलक का जन्म हुआ ! 
छुद्|॑ समय परचात्‌ मालवण में तिलक के पिता को दस रुपये 
महीने मिलने लगे। फिर इनका तयादला चिपूलन में हुआ, यहाँ 
/ इन्हें पन्द्रद् रुपये मिलने लगे। अ्रंद में पच्चीस रुपये मद्दीने पर 
यह रत्नगिरि भेज दिये गये । उस समय न तो श्राजकल के से 
ट्रेनिंग कालेज ये और न कोई वेतन में यार्पिक-इरद्धि का नियमित 
- रूप था । शिक्षा फी बृत्ति निरंतर बनी रहने से तिलक के पिता 
अपने अवकाश के समय गणित कर संस्कृत इन दोनों विपयों 
का अध्ययन करते रहे | संस्कृत के अध्ययन फे कारण लोग इन्हें 
गंगाधर पन्‍्त की अपेक्षा गंगाधर शास्त्री कहने लगे। धीरे-धीरे 
आसपास के लोग शास्त्री जी की विद्वत्ता को मानने लगे। घास्व- 
विर नाम की श्रपेज्षा लोग इन्हें शास्त्री जी के नाम से ही जानते ये । 
श्रप्नेज्ञी में वी० ए० न द्वोने की कमी इन्हें बराबर सटकती रही। 
यहाँ तक कि यद्द कभी इनकी उसनति में थाधक भी रही। फलवः 
यद्द जीवन भर साधारण योग्यवा का ही काम करते रहे । आरंम 
में यह मराठी-शिक्षक थे, फिर असिस्‍्टैन्ट डिप्टी इन्सपेस्टर हो 
“गये। इन्होंने साधारण प्रन्थ रघना भी की जिनमें श्गलैड का 
इतिहास , 'अंरू-गणित और लघु व्याकरण उल्लेखनीय हैं। 
तिलक के पिता की वसीयत में लगभग ८२६७ रुपये दिसलाये 
गये हैं। इस में से एक तिद्दाई रुपया उन्दोंने अपने छोटे भाई राम 
चन्द्र तिलक फो ओर शेष दो दिद्दाई अर्थाद लगभग ४००० रुपये 
अपने पुत्र तिलक को दिये थे। उन्होंने वसीयत में लिया था कि उनके 
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चाद उनकी सारी जायदाद उनके छोटे भाई के इाथ में रहे ओर 
अज्ञान बालऊ पुत्र को ची० ए० तक पद्ाया जाय | पुत्र के आयु के 
हो जाने पर चचा-भदीजे जहाँ तक हो सके एकत्र ही रहें) यदि 
ऐसा न हो तो कॉकण की सम्पू्े जायदाद दोनों आपस में 
बराबर वरावर घाँट लें। इस घसीयतनामे में यइ मी लिखा 
था-“मेरे पुत्र घाल गंगाधघर दिलर की बी० ए० की परीक्षा 
होने तक याद कसी प्रकार की सहायता आवश्यक हो तो यह भी 
इह्ः रुपयों में से देदी जाय ।” 
उपर के शब्दों से स्पछ्ठ है कि तिलक के पिवा को इस बात का 
पिशवास था कि उनका पुत्र तीज-बुद्धि है | इससे यह भी स्पष्ट हे 
कि विल्क के पिता को थी० ए० पास न टोने के कारण मारी 
में जो रोड़े मिले थे, वह नहीं चाहते थे कि बह रुकावर्दे उनके 
मुत्र को देखते को मी मिले। 


->ब्ीि35२५.... 


गदर की गोद में पला चालक 


जिस समय तिलक का जन्म हुआ उस समय गदर की तैयारी 
हो रही थीं। जिटिश सत्ता को, शिटिश स्पप्नाज्य को उलदने फ्े 
लिये पीर से एक घार फिर फ्मर फसी | हिन्दूमुस्हिम एक हो 
गये। मंत्रणा हुई इतिहासकार सरकार और दत्ता रिखते हैं -- 
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४हुस थीच नाना साहय, अवध की बेगमें, अयघ के श्न्य राजे; 
मॉसी की रानी लक्तमी बाई भर आरा के पास जगदीशपुर के 
' छुबरसिद ने कार्नोयान गदर का मंत्र सेना में फू'कना आरमस्म' 
किया ।! 
१० मई १८४७ को मेरठ में गदर की चिनगारी लग गई। 
प्रान्तिकॉरयों ने दिल्‍ली के किले में जा कर यद्दादुरशाह्‌ की एक 
» बार फिर मुगल-सम्नट घोषित क्र दिया । यद्द एक अलग' बाद 
है कि क्रान्तिवारी असफल रहे । यह भी एक अलग वात है कि 
श्रैपेजों फो भारत में रदने फी छुछ अवधि और मिल गई। पर 
इस गदर से ्रैप्ेज्ञों के पैरों से जमीन निकल गईं| बह्द कांप 
गंग्रे । उनके हृदय में एक डर छा गया। और भावी ब्रान्तिकारियों 
को इसी गदर से प्रेरणा मिली । उतके लिये' यह ब्रिटिश सर- 
, बार से पहला मोर्चा था। खुदीराम योस, प्रफुल्लचन्द्र, सावरकर, , 
-श्यामजी, छष्णवर्मा, मदललाल धींगरा आदि कितने ही , झर्ति- 
कारियों ने साम्राज्यवाद फी जड़े दिलाने की चेष्टा की।. * 


« तिलक ने भी इस गदर का इतिहास अपने लोगों से सुना 
था। अपने ढंग से उसे समझा था। इस महान प्रवत्न की सफ- 
लता और असफलता को आंका था। भद्र की गोद. में पलकर 
बह मद्दान राजमीतिज्न राष्ट्रीयता की राह मे आई , हुई रुकाव्ों 
को, ,मोड़ों को खूब पह्चिचानता था। सैनिकों के इस महान 
प्रयत्न का क्या फल द्वोता यदि हमारी सेना में केवल भारतीय 
सैनिक न होते, वंस्न भारतीय अफसर भी होते। आगे 
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अल कर कॉप्रेस के अधिवेशनों में तिलक ने कितंनी बार यह्‌ 
अस्ताव रक्खे कि सेना में भारतीयों ,को नियुक्ति 'अफसरों के 
पद पर भो होनी चाहिये । 


तिलक का जन्म र्नगिरि में सादोबा गोरे के घर में 
२३ जुलाई सन्‌ १८५६ को हुआ था। लग्त कुएडली में ज्योतिप के 
अलुसार कोई पूर्व योग न था। आज यदि नेहरू ज्योतिष में कोई' 
विशृधास नहीं करते तो आइचये क्‍या १ हाथ की रेखा फे अनु- 
सार तिलक के दो ध्याह लिखे थे, पर तिलक ने एक ब्याह 
फिया । दोपी न तिलक हैँ न कु'डली ! दोष बुद्धि का है । अपनी 
सम्पूर्ण अपूता का है । ज्योतिष बिया अभी धपूरोता के अधिक 
निकट है. अमी यद्द एक ही म॑ंकिल ऊपर आ सकी है। 'अभी 
तो इंसे छःसात मंज्ञिल ऊपर चढ़ना है। माना क्रि विलक फे 
स्परप्न को पुरा हुए पूरे आठ साल बीव चु़े हैं, माना कि 
भारत ने इन विद्या को अभी बस्तीटी पर नहीं कसा, पर 
अन्‍्न-वस्त्र की समस्या को सुलमा कर ही राष्ट्र इन विद्याओं की 
शरीर ऑस फेरेगा। भूखा पेट पहले अन्न मोयता दे, ज्योतिष की 
एकेडमी नहीं । पहल्ली चीज़, पहले होगी । 


सिजक खे बढ़ी उनको तीत बद्धिये थीं। इन के जन्म के 
समय इन की सबसे बड़ी बहिन फाशीवाई का विषाद भी हो 
जुफा था । स्वसावतः साँ पुत्र का मुंह देसने को पागल थी । 
उसने ब्षों" सूर्य देव की उपासना की | उसी के फल स्वरूप बह 
बलवन्तरब का जन्म सानदी थी। 
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बाल्यफाल में, तिलक फा घर का नाम बाल या। यही 
नाम स्थायी यना रद्दा | यद्यपि इन का जन्म-नाम इन के अपितामह 
पर फेशय रक्‍सा गया। 
विल़्क फे यात्न्चरित्र में बुद्धि और हृठ की दीचार 
घटनाओं के अतिरिक्त कोई विशेष घटना नहीं मिलती। प्रिलक 
वीघ्र स्मरण-हाक्ति फे ये। इन के पिता इनको एक इलोक याद 
करने पर एक पाई पुरस्कार देते ये। इस तरदद इन्होंने सेकड़ों 
पाइयाँ एकत्रित फर ली थीं। तिलक की मोजन के अतिरिक्त शोर 
कुछ खाने की आदत न थी। वह मोजन के समय घर में या 
याहर खा लेते ये 
१८६९ में दशदरे फे शुभ दिन तिलक पाठशाला भेजे गये। 
डस समय इन की अवस्था पाँच वपे की थी। सन्‌ १८६४ में 
“आठ बपे की अबस्था में उनका यक्षोपवीत संस्कार इआ। इस 
थोढ़ी सी अवधि में, इन तीन वर्षों में तिलक ने भिन्‍न तक गणित, 
रुपावली, समास चक्र, आधा अमर कोप और पद्वरुमै का वहुत 
सा भाग कंठस्थ कर लिया था। 
सन्‌ १८७२ में उन के पिता का स्वरगवास ही गया। उस 
समय तिलक की अवस्था फेषल १६ वे की थी । जब यद्द १० 
चर के ये तमी माँ का देद्दान्त हो चुका था। पिता की झुत्यु के 
मद्दीने भर बाद तिलक ने द्वाई स्कूल की परीक्षा दी थी । 
अपने पिता से तिलर को उनका पूरा अनुभव मिलन 
चुका था। गणित ओर संस्टत चह्द अपनी अवस्था से अधिक 
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सीख चुके थे। पिद्य छारा उन फी नींच मजबूत हो चुडी थी । 
माता पिता फै निधन फे परचात्‌ तिलक के पालन-पोपण 
का भार उन के लाया गोविदरात्न पर पढ़ा | गोपिद्राब 
विज्ञक के पिठा से १५ यपै छोटे ये । पर यह दिल्क से २० 


बे बढ़े थे । गंगाधर के दौरे पर रहने पर गोरिंदयब दी घर. 
का सब प्रयन्ध करते थे। 


न्यू-ह्कूल में अवेश द्वोने फे छुद्ध दिन बाद विलक अपने 
चायाज्ी से अलग रद्दने कषगे । बसीयत के शअतठुसार रुपयों 
और जायदाद का विभाजन चचा-भवीजे में पहले ही हो चुका 
या कितु फिर भी गोविदरार अपने सतीजे की घर-शुहस्थी फी 
देस-भाल और आयज्यय का दसरात्र रसते रहे। विशक के 
लिये बड़े-रढ्रे के नाम से एक मात्र यद चाचा (काका) ही ये। 
तिलक ने ज्ोक-मर्थ्यादा का यथाशक्ति पाक्चन किया। श्सी 
क्लोक-मर्प्यादा के दर अग की पुष्टि श्री राम ने की, जिससे थे 
गर्य्यादा-पुरुपोत्तम थ्री राम हुए। इसी लोकमर्थ्यादा के 
ओर॑गजैब ने ढुकड़े डकंडे कर दिए, जब उप्तने अपने पिता को 
कद कर लिया | तिलक की लोकर््यादा की मावना को संसार, 
ने कम देसा क्‍योंकि संसार की 'ओ्खें उन के देशम्रक्ति 
ओर त्याग की देखकर ही चौंधिया गई' ! तिलक अंत सम्रय 
तक अपने चाचाजी को हर तरद से सेगा करते रहे। उनके 
पिता, उन के बड़ेन्यूद़े सब छुछ बद्दी थे । 


तिलक फे पिता की सत्यु मट्ट के बड़े में हुईं। सन (घय३- 
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८६ में तिकाक साम्बे फे मकान में रदने लगे | इसके याद तिलक 
नारायण पेठ में रहने लगे। इसमें यह १८६१-६२ तक रहे। 
हदुपरांत ठिलक सदाशियव पेठ में गिचूरकर के बाड़े में रहने 
लगे। यद्द घर छोटा था ! इसमें यह १६०४ धक रहे | 
तिलक की अंग्रेजी शिक्षा घ्रिटी स्छूल पूना में हुई | यहों 
इन्द्दोंने दो बपे में तीन कक्षाय्रों को पास झिया। पाठशाला के 
अध्यापक से प्रायः इन फी पटती न थी। यह हुठ एक बुद्धि- 
मान विद्यार्थी दी कर सकता था। इस विषय में विलक के 
जीयनी लेखक कृप्णानी आबानी गुरुजी लिखते एँ--“उस्त 
(शिक्षक) की ओर से गणित या प्रश्न लिखाये जाने पर थे 
(तिलक) उसे जबानी दल करने लगते थे**“*“**संत, इस शब्द 
को बलवंतराव ने एक सा न लिसकर अ्रथम स्थान में 'संत', तो 
दूसरी जगद सन्त! ओर दोसरी जगद्द “सनत' इस वरह तीन 
प्रकार से लिखा, किन्तु अध्यापक ने प्रथम शब्द को ठीक मान- 
फर शेष दो फो गलत कर दिया। इस पर गुरुशिप्य मे 
विवाद उठ खड़ा हुआ और वह मामला यहाँ तक बढ़ा कि 
अन्व फो हैडमास्टर के सामने पेशी हुई, शरीर जब तक उस का 
निर्णय अपने मनोतुकूल न हो गया तब तस्ध इन्हें बैन न पड़ा। 
बड़ों से कंगढ़ा करने के कारण इनकी गणना चतुर किन्तु 
मगद्ालू अथवा बुद्धिमान होते हुए भी इठी स्वमाय बाते 
$ म्॒ष्यों मे होने लगी ।” 
इसी प्रकार छुछ समय पइचात एक पुस्तक पर विज्षक और 
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पूना हाई स्कूल फे संस्कृत शास्त्री फे बीच विवाद उठ खड़ा हुआ 
और ैस में हैदमास्टर फी कोर से शास्त्री ली का पता लिया 
गया। इस पर तिलक ने उस स्कूल को छोड़ दिया ओर वे धाया 
शोखले की कण में पद़्ने लगे। बालपन का यद्द इठी स्वभात्र 
आगे भी ज्यों का त्यों घना रद्दा। जो कोरे ज्ञान फो प्रदण 
करने की चेटा करता दे, उसमें भक्ति का, श्रद्धा फा पुट नहीं देता 
अह यदि शुष्फ या इठी हो जाय तो आइचये क्‍या ? तित्रक की 
भी थही दशा धी। सन्‌ १५६६ में कांग्रेस के अधिवेशन में 
जध ौन्‍्द्दींने जा सैस्डहस्टे के शासन के विरुद्ध एफ प्रस्ताव 
रखने को अचत्न झिया तो विशेधियों ने एक लूफ़ान सदा 
कर दिया। आर० सी० दत्त आदि ने विरोध फिया--उप्त 
प्रान्तीय भ्रइन की वह कांमेस में लद्दों उठने देंगे। पर मालपन 
से ह॒ढीले तिलक कब मानने वाले ये । वद ब्थूरणों द्वारा यह 
सिद्ध करने जगे कि यह अइन फेवल प्रान्तीय कह कर नहीं टाद्ा 
जा सकता] उधर दत्त ने धमकी दी कि यदि तिलझ इस प्रझार 
अड्ंगे तो मैं समार्पाव के आसन फो छोड़ दूगा | यदि मालपन 
मे हेशम[स्टर की थोर से शास्त्री का पक्ष लेने पर दिलक स्कूल 
घोड़ सकते थे दो बढ़े होकर समापति की और से विरोधियों 
फा पक्ष लेने पर यदि बह दत्त जैसे प्रभावशाली व्यक्ति से बस 
समय टक्कर लेने को तैयार दो गये तो श्आइचये क्‍या १ खानो 
कपल एक ही सत्ता को मानता दे और वह है विवेक ! विवेडझ 
शआद। ही वह जीता जा सकता है अन्यया नहीं । के 


श्१्‌ राष्ट्र निर्माता विलक 


अध्ययन के विषय में तिलक स्पत्रन्चुद्धि में विदयास करते 
ये। बह एक ऐसे बोद्धिफ-विकास में विश्वास करते थे जो 
आकाश की तरद्द सीमाद्दीन हो | कबीर के इस सिद्धान्त में उन 
का विश्वास न था कि गुरु गोविन्द से भी बड़ा है | पद्द ज्ञात 
को ही स्ोपरि मानते थे। कछ्षा में प्रथम आने की भद्दत्त्याकांक्षा 
उन के चित्त में कभी न थी | व्याकरण ओर संस्कृत इलोकों में 
तिलक की भ्रतिभा अद्वितीय थी। अन्य विषयों में बह साधा* 
रण थे। + ४ 

विलक का विवाह १५ वे की अबस्था में द्वी द्वो गया था। 
उस समय वह पढ़ रददे थे । इनकी पत्नी कोंकश को थी! पत्नी 
का नेहर का नाम तापी वाई था। ससुराल आने पर उनका माम 
सत्यमामा बाई रबख्य गया। 


तिलक ओर उनकी पत्नी दोनों माठृद्दीन थे। तिलक के 
विधाह के कुछ दिन परचात्‌ द्वी इनके पिता का देहान्त द्वो गया। 
१६ बे के बोलक के ऊपर दुस का पद्दाड़ टूट पड़ा । वद्द संसार 
मे अनाथ हो गया। 

सन्‌ १८७३ में तिलक ने डैक्कन कालिज मे प्रवेश किया। 
इन का जो ढंग दवाई स्कूल में था वह्दी कालेज मे भी रददा। 
स्वेच्चा और स्वतंत्रता पूरक इन के जो जी में आता था, बद्दी 
पढ़ते थे। इन्होंने रटने याले विद्यार्थियों की तरद आधी रात 
तक नींद कभी खराब नहीं की ओर न कमी नोट्स लिस कर 
कापियों सराब कीं। वे गिनी चुनो एुस्तकें पढ़ते थे। जब यह 
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पढने वैठ जाते थे तो इतनी लगन से पदुने लगते थे कि कितना 
भी शोर होता दो वह पद॒ते रदते ये । शेष समय को ये द्ास्य- 
विनोद और अपनी अवस्था के पियार्थियों से विधिघ विषयों के 
बाद-पिवाद में छूगा देते थे | 


कालेज के पहले घपे में अपने बिगड़े हुए स्वात्य्य की ओर 
ही इन्द्रोंने अधिक ध्यान दिया। प्रातः फा समय वे भायः अखाड़े 
में घुश्ती करने या नदी में ऐैरने में व्यतीत करते थे। संध्या का 
समय खेल कूद या शपाखोरी में और रात का गपशप और दँसी 
भज्ञाऊ में व्यतीत होता था। इतने पर भी वह क्लास में पूरे 
समय भी न बैठते थे | दिलक को अपने ऊपर इतसा विश्वास था 
कि बह्ध जानते थे कि परीछ्ा में पास होने ज्ञायक परिश्रम यद्द जब 
चाहेंगे कर लेंगे। इस से अधिक बद्ट कभो चादते न थे। बद उस्च 
खिलाड़ी की तरद्द थे जो खेल में अनमना रहते हुए भी खेल 
खत्म होते द्वोते एक दो गोल कर देवा था। आत्म विदवास उन 
का घत्ष था, आत्म-तुष्टि उनका संचल । चृद्धावस्था में जब॒तिलर 
के मित्रों ने पूछा कि वह इतना मप्तिप्क का कार्य कैसे कर लेते 
हैं वो उन्दोंने इन्हीं दिनों की ओर इंगि करके कद्दा था कि यदि 
मनुष्य अपने युवा काल में शरीर को हृष्टन्पुष्ट कर ले तो ज्ञो 
शक्ति इस समय संचिव हो! जादी है बद बाद तक काम देती है । 
विलक आर0्म में यहुत दुबले-पतले ये पर व्यायाम दास 
पथा दो दो घटे कुद्दी लड़ कर इन्दोंने अपना शरीर ठीक कर लिया 
'थो। छुदती में इनक साथी दाजों आवाज खरे ये । छुट्टी करने 
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से इनकी खुराक भी फैल गई थी जिससे रसोइये भी इन से 
चिद़ने लगे थे 


नाय खेने में तिलक को पिशेष रुचि थी। दूसरा शौक्त उन्हें 

हैरने का था जो जीवन-पयेन्त रद्दा। इसके विपरीत टहलने से 
इन्हें श्ररुचि थी। यद्द रात में देर से सोते ये और सवेरे देर से 
उठते थे। रात्रि का जागरण उन्हें प्रिय था। जो लडके सुकमार 
बनते थे उनको विज्षक तंग करते थे। रायबहादुर शारंगपाणों 
तिलक के कालेज के मित्र थे । उनके संस्मरण पर वह लिसते हैं-- 

” “भोजन के बाद तिलक को बहुत सी सुपारी साने की भादत 
थी .-बे खुद भी जागते भर साथ साथ दूसरों से मी जागरण 
कराते थे। वे न एकाकी स्वभाव के थे और न बहुत घाचाल 
ही। मित्र मंडली के साथ वे खुले दिल से बरतते ये। मुक सरीखे 
उन के चुने हुए मित्र लोग राद को भोजन करने के बाद छिसी 
एक कोठरी में एकत्रिव होते और मप्प॑ उड़ाया करते थे. .- 
एल-एल० बी० के समय जब हमने एकत्र अभ्यास किया तने 
ब्यवद्वाए मयूख़ » मिताक्षण आदि मूल ग्रन्थ हम ने साथ बैठ 
कर दी पढ़े। “' व्यायामादि विपयों* में तिलक सब से 
आगे रहते थे। थे इस काम मे 'दो दो घने तक लगा देते ये 
देरते हुए आध घन्दे की डुबकी जगा सकते ये।” 


झालेज मे ऐसे भी विद्यार्थी थे जो शक्तियधेक औषधियों 


का प्रयोग करते रहते थे । तिलक उनकी शीक्षियों को बाहर 
फेक देते थे और उन्हें उपदेश देते ये कि तुम मेरे साथ 


* राष्ट्र निर्माता तिलक रद 


अखाड़े चला करे, में बिना किसी अीषधि फे द्वी तुम्दारी सब 
चीमारियाँ दूर कर दूगा।' जो लड़के दरवाजे बन्द कर अन्दर, 
मैठे रहते थे , उन झे दरवाज्ञे के कांच तोड़ कर विलेझ 
अ्रन्दर घुत्त आते ये। इसी कारण इनके मिर्तों ने इन्दें शैतान 
की पदयी दे रखी थी । 


तिलक बंश में सोला पद्िन कर भोजन करने की प्रथा 
प्रादौन थी । इस प्रथा के अनुसार तिलक सोला पहिन कर 
ही भीवन करते थे पर यदि कोई जान-बूफ कर इस प्रथा का « 
उल्लंघन करता तो वे उससे बाद-विषाद करने झग्रते थे। 
यदि विवाद से काम्र न चल पावा भा तो लड़ने को वैयार 


रहते थे। 


दूसरे वे एफ० ९० की परीक्षा उत्तीर्ण दो जाते पर 
तिलक अम्बई फे एलफिन्सटन कालेज भें पढ़ने लगे। 
लेकिन गणित के शिद्वर प्रो० हथानेवेट थे और इन श्रो०, 
साइब की शिक्षा पद्धति तिलक को पसंद नहीं आई, अतः 
बहू फिर बह्मई से पूना लौट आये और अपने अम से 
गणित का अभ्यास बंढा कर, सन्‌ १८७६ में इन्द्दोंने प्रथम 
शेणी मे वी० ए० पास किया ! सन्‌ ९८४७७ में गणित का 
अध्ययन कर विल्क एम० ए० की परीत्ता मे बैठे , पर फेल द्ची 
गये । हव इन्होंने एल्लन्पले० बो० होने का निश्चय किया 
सन्‌ १८७६ से इन्होंने एत्त-एल्० बी० की परीक्षा पाक्ष कर 


च्ती। आगे चल कर ६ बषे बाद जब फ्रस्युसत क्रेज की 
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स्थापना हुई तो उसड़ी प्रोकेसरी फे लिये एम? ए० की परीक्षा 
किर से देने का पिचार कर विलक ने चार मद्दिने को छुट्टी ली 
और प्रो० उररगे के साथ पूना के द्वोराबाग में एकांत में 
जाकर रहने लगे। उसी यपे विलक एम० ५० की परीक्षा में 
पिरए मैठे , पर फिर मी फ्रेक् हो गये | तब उन्होंने एम० ए० 
की धुन छोड़ दी । सन्‌ १८७६ में तिलक .एल०-पल० घी? 
पास हुए और २० जनवरी १८८० को उन्हें उपाधि-पत्र मिला । 
१८७६ में २३ बे की कच्ची उम्र में विलक ह्वी यद्‌ संझल्प कर 
सकते ये कि वह अपने दरिद्रदेश ओर संतप्त-समान पी 
सेवा में दी अपना सम्पूरो जीवन लगा बेंगे। इस समय 
विलक ने जो मन में ठाना उस संकल्प को आजीषन पूरा 
किया। २३ बे के युवक में देश-भक्ति की लगन लग॑ छुड्ी 
थी , विद्रोह की ली जगमगा रही थी ओर उस के प्रकाश में 
बह स्वतन्त्॒ मारत की घूमिल-द्ाया को ज़ब तब देख लेता 
“था ! उसने भारत छी एक मांकी देख ली थी और उस वो 
ने में, सजाने में वहू लग गया, सारा जीवन लगा दिया। 
अं अपने हृदय में कृष्ण की मांकी देखी तो सूर-सागर 
की जन्म दिया, सवा लाख पद्‌ रच डाले; छुलसी मे राम की 
छवि देखी तो मानस का जन्म हुआ, हिन्दुओं की ढदती हुई « 
श्रद्धा फिर अपने पेरों खड़ी हो गई, और ठिलऊ ने जब स्वतन्त् 
भारत का स्वप्न देखा तो तीस करोड़ मारतवासियों को 

मफमोर दिया, सोते से जया दिया” 


राष्ट्र नमाता तिलक रे 


तिलक सही अये में गदर की गोद में पले थे। गदर के बीस 

यपे धाद इस गदर के पुत्र के विचार ऊिसी ऋरन्तिकारी से कम 

नथे। विवेक में निष्ठा रसने बाला शिक्षा प्राप्त करते समय 

शिक्षा द्वारा भार का उद्धार करने की युक्ति दूँद़ने लगा ! पद 
अपने मित्र आगरकर से कहते हैं: - न्‍ 

"जिस दिन साधारण जनता विचारबान बन जाएगी, उस 

दिन तो हम राजा ही हो जायेंगे, अप्रेज और भराठा मरावर 

के मित्र बन जायेंगे और आज की तरह उनमें स्वामी-सेवक 

फा नाता भी न रहेगा।” 


आस्म्म से ही यह सामाजिक सुघार की अपेक्षा राजनैतिक 
सुधार के पक्ष में थे । बिता घर के, बिना स्वराज्य के सुधार 
फैसा १ वह कहते है । 

“मित्र आगरकर , तुम घर सुधार का ही ढिढोरा प्रीटना 
खादते हो न ९ खुशी से पीटो श्रौर क्षोर कोर से पीटो , क््ति 
यदियुक्त जैसा कोई अज्ञानी तुम्दारे पास आकर कहे कि 
छ॒म तो घर सुधारने को कष्ट रहे हे किन्तु भेरे पास धर दी 
नहीं दे, मैं क्या करूँ? तो तुम को चाहिये पढिले उसे भर 
दो १ 7०7“ अजी, घर की आवश्यकता तो है ही, और यह 
सारे प्रंच घर ही के ल्षिये ठो हो ही रहे हैं। अंग्रेज लोग 
यहाँ आये और सारे संसार मे फैल गये। यह भी घर छे लिये 
घर छोड़े हुए हैं।" और यद्द सब विचार तिलक के शप७ में थे, 
जत्र चह पढ़ते थे, जब बढ २३ बे के थे । है 


रुघ ; भू बराभाया। | का 
, सन्‌ १८५४७ का गदर दवा दिया गया था, पर इसकी आय 
नहीं दब पाई थी। उसके शोले घीरे धीरे दद्कते रददे । यदि 
विज्ञक एफ ओर २० यप का--नहीं नहीं २०० धपे का--इतिद्वास 
स्मरण रखते थे हो दूसरी ओर 'अगले ४० थर्षोंका ध्यान 
रसकर सोचते थे। उनके यद्द शब्द इन्द्रीं विचारों फे श्ोतक " 
हैं :- 

“दिन्तु आरगरकर, जितने विस्तृत राजनैतिक ज्ञान की 
छुम कल्पना कर रे द्वो उस की भ्राप्ति के लिए इमारे याद भी 
दो चार पीढ़ी बीत जायेगी **“मेरा निवेदन फेवल इतना द्वी 
है कि आज के लिये बिचार करते हुए इमें भूत काल के सन 
१६३२ से भविष्यत फे कम से कम १६३० तक अपनी दृष्टि 
मर्य्यादा को यद्ाना पड़ेगा ।/! 

भारत माँ को आत्ते देखकर युग विलक फाजी रो पढ़ा, 
हृदय चीत्कार उठा :-- 

“आज हमारे लाखों दूध देने वाले पशु अधिकाधिकऋ 
सख्या में विलायत जा रद्दे हैँ। ज़मीन का लगान प्रति तीस 
चर्षों के वाद बढ़ा दिया जाता है। वालों को मिलने बाली 
शिक्षा की कठिनाश्यों का अनुभव तुम स्वतः कर रदे हो। 
भला यदद तो बताओ क्रि सेना के लिए जितना खर्चे होता है .. 
उसका फौन सा माग शिक्षा के लिए खचचे किया जाता है ? और 
शिक्षा किस प्रफार की दी जाती है।"” 

घह जानते थे कि सन १८४५७ को भूल अब फिर नहीं होनी 
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है। अब की जो सरझर से टक्कर लेनी है बह वर्षों तक 
घलेगी। इस बार गदर नहीं होना है। क्रांति नहीं होती है 
ज्ञो बएे दो वर्ष में समाप्त हो जाय। इस बार स्ततंत्रता का 
संप्राम छेड़ना द्डै + जी चर्पों चलेगा, पीडी द्दो पीढ़ी चल्तेगा , 
जो स्वतंत्रता लेकर दी समाप्त दोगा । बहू आगरकर से 
फहते हैँ :-- 
“पत्ता ज्ञिकका आचार-घधम्म यह बताता है. कि गाय के 
४ आह्मा नहीं होती, बंद हमारे घमे को चात की फया जान सकता 
पु १ “इसके लिये उच्चीग करना फ्डेगा । और तभी तुमरी 
पता लगेगा कि पद पद पर सरकार से टयबार लेनी पढ़ती 
ह्ढे। 
आगररुर-“में अवश्य टकक्‍रुर लूगा “किन्तु तिलक 
सरकार की तरह हमें अपने अज्ञान से भी टक्कर लेनी होती । 
कया तुम इसके लिये तैयार दो ९ 
तिलक --पहू हृदय का घाव है। उसमे लिये में सीठा 
ग्रोलफर या एक दम चुप रह कर फेषल आचार के द्वारा ही 
इसे पूरा कर लगा ।” है 
सन्‌ १८७६ के विद्रोह का भी तिलक के ऊपर बहुत प्रभाव 
पढ़ा। जिस भरे तिलक ने बी० ए० पास किया उस समय 
गद्दाराष्ट्र के कुछ लोगों ने निटिश साम्राज्य को उलटने की 
ठानी ।इन लोगों झा मेदृत्य बसुद़ेव वक्रंत फड़के ने किया 
जो एड सरकारी दफ्तर सें क्लर्क था। इन ख्लोएें के पास 
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जोश अधिक था और साधन कम। यह लोग जनता तक 
अपना संदेश न पहुँचा सके | बसुदेव बलय॑द ने यह नहीं सोचा 
कि मराठा जांति श्रय अबनति की ओर है , शिवाजी झे समय 
के पीर अब नहीं एैँ। यद्द अपने प्रयत्न मे असफल रहा। 
इस विद्रोह से पूना के आाक्षणों को सरकार संदेद से देखने 
लगी । १८७६ के विद्रोह के समय तिलक आयु के द्वो गये थे ! 
वह सोचने लगे कि बसुदेश घलपयंत का प्रयास किवना अज्ञान 
पूर्ों, भ्रसामयिक्र और अपरिपक्य था । ओर तय से यह 
खून बहाने पाली क्रांति के विरोधी द्वो गये। उन्होंने देखा कि 
यदि भारतवासियों को अंप्रेज्ञों से लड़ना है तो बह लेखनो 
अर वाणी से लेंगे नकि तलपरार और वन्दूक से। वह 
जानते थे कि अंग्रेजों के शासन के पीछे उनकी बढ़ी-चढ़ी 
शिक्षा है उनका सगठन है और इन्दीं शस्त्रों के द्वारा 
भारतयासी 'अप्रेज्ञों के द्वाथ से सत्ता छीन पायेंगे । 


सन्‌ १८७७ - ७८ के अकाल में ४० लास व्यक्ति भूखे 
मर गये। इसका तिलक के मस्तिष्क पर बहुत प्रमाव पढ़ा । 
इस समय से तिलक गरीबों की चिन्ता करने लग्रे 


आज रादर का पुत्र ग़दर नहीं चाहता था, क्रान्ति नहीं 
चाहता था। वह भारत फे गदर में पला था, उसने फ्रॉस 
को क्रान्ति को पढ़ा था | उनकी झ्ुटियों को सममा था। 
उसे स्त्रतंत्नता का संप्राम छेड़ना था | विजय पानी थी। 
स्वराज्य लेना था। इस स्वतंत्रता के पुजारी के द्वाथ सजनीति 
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ढहता हुआ वातावरण 


चेशवाई सूर्य अस्त हो चुका था। सम्पूर्ण भद्दाराष्ट्र निस्तेज 
हो कर पड़ा था । आज शिवाजी का मह्दाराष्ट्र निष्माण था। सन्‌ 
१८६१ में फूलगांव बाला वाजीराव पेशवा का महल सादे सात 
हजार रुपये में नीलाम कर दिया गया। शनिवार बाड़े में नई 
कचहूरियाँ कायम हुईं और बुधवार बाड़े में बैठ कर लोग अख- 
घारों में उत्सुकता पृषक विज्ञायत फे समाचार पढ़ने लगे। 
आह्यण जागीरदार, सरदार और इनामदारों में आलस्प 
मद गया! साथ साथ उनमें अज्ञान ओर शोकीनी बढ़ रही थी। 
भराठों में पतन के यह लक्षण बढ़ते गये। 
सिवारे की गद्दी पेशवाई के बाद ३० षपें तक कायम रही। 
किन्तु इन थोड़े से द्वो धर्षों में नाना प्रछार को गड़बड़ी होकर 
अन्त में सन्‌ ९८४८ में यह सज्य इंडप लिया गया। 
खाजियर और इन्दौर के राज्यों छा भी जीवन समाप्त दो 
एद्ा था। 


फेशाबाई डे बाद अंगों ने सद्दाराष्टर में नये भरकर छो शिक्षा 
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देना आरंभ क्रिया। सन्‌ ९5३५ में मैडोले की प्रसिद्ध मिनट 
द्वारा मारत में पारचात्य प्रणाली पर शिक्षा आरंस दो गई थी। 
आर इस शिक्षा फो जन्म देने याले मैकोले का दावा या कि योरप 
के पुस्तकालय की श्अलमारी या एक माग भारत और अरब के 
प्तमस्त प्राक्तत साद्ित्व के यरायर है। कितना कठित विवेक था ! 
कितने कुत्सिठ और घृणित यिचार थे !| इस साहित्यफार फा 
दितना असाद्ित्यकः और अनरययकारी दप्टिकोश था !! इस 
नई शिक्षा द्वारा सरकार या फारोयार चलाने के लिये क्‍्लकों की 
उत्पत्ति हुई। पाइचात्य संस्कृति से भारतीयों का प्रेम यदू गया। 
वे अपनी संस्कृति को भूल कर परावलंबी द्ोने लगे । 

तिलक के घी० ९० द्वोने से २० ये पूर्व अर्थात्‌ सन्‌ १८५६ 
पे बम्बई यूनिवर्सिटी का कानून पास हो चुका था। सन्‌ १८६२ 
मे बामन आवाजी मोड़क ही अकेले वी० ए० हुए थे। विलक के 
पास द्वोने से पदले १७६ व्यक्ति बी० ए० पास हो चुके थे । 

सम १८६६ वेक आवागमन के साधन बहुत थोड़े ये। 
बिलायत की डाक एक भद्दीने में पहुँचती थी। सन्‌ १८६५ में 
पूना शद्दर और छाबदी मे केवल एक ही डाक घर था। और 
पूरे शह्दर में जो एक पत्र-पेटिका थी बद्द बुधवार बाड़े मे थी ! 

जिस समय तिलक कालेज की शिक्षा समाप्त करके लौटे उस 
समय मद्दाराष्ट्र मे भयकर अकाल पड़ रहा था। अन्न रुपये 
का पाँच सेर भी न मिलता था। इस अकाल के समय लोग 
शिवाजी और पेशवा के समय क्रो याद करने लगे। मराठाशाददी 
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को नष्ट हुए अमी केवल ४० द्वी यपे बीते ये अवएवं उसकी याव 
इतनी शल्द कैसे भुलाई जा सकती थी । 


सरकार जहाँ की देश मफ्ति के वीज बिसरे हुए पाती 
थी चहाँ राजद्रोह का मठा ढालमे की चेष्टा करती थी। 
रानडे भी सरकार की आँखों से नल बच सके। जहाँ पक 
ओर सरझार ने तैलंग एवं सांडारकर को विश्वविद्यालय का 
उपन्कुल्पति बना दियां, वहाँ दूसरों ओर शनढें को कभी 
इस सम्मान का भागी न बनने दिया-कारण स्पष्ट था, 
सरकार का हृदय उत्त की 'ओोर से शुद्ध न था। इसी भकार 
सव० तैहांग फे पहचात्‌ सरकार ने इन्हें हाईफोटट में न्यायाध्यक्त 
की जगद तो दी ; पर बह फेषल बिबशता के कारण दी। 

चुद समय द्वी भौर था। द्वाईकोद के जज पर से भो 
सरबार संदेह की इप्टि न हठा सकी । सन एप्ण में वासुद्ेय 
बलबंत्र के पिद्गोह्द की घूम भची थी। १५ मई के दिन जब 
न्यायाध्यत्ष रालड़े पूना में ही थे, किसी अन्य रानडे नामक व्यक्ति - 
ने पूतता के बुधवार बाढ़े और विश्राम बाग महत में आग सगा 
दौ। बस इसी एक कारण से कई भद्दीनों तक स्थायाध्यक्ष रानडे 
की डाक सरकारी भाज्षा से खोलरर पढ़ी जाने लगी। डे 
ऋड़ते है तानाशादी। 

सरकारी दूतों को जब रानडे छे पत्नों में दुद्ध मिला वो 
इसिस द्वारा देंगे, फसाद, ल़मार और पड़यत्न के नाना मकर, 
के कूठे पन्न उनके नाम मिजदाने सगे | यह थी जिटिश ' 
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सरफार की नीति, यद्द था साम्राज्यशाद्यी पा न्याय | इस 
न्याय के फल्े हाथ न्यायाधीश फे घर में भी पहुँच गये, इस 
निकम्मे न्याय ने अपने संरक्षक न्यायाधीश का ही गला घोंटना 
चादा। भला ऐसा न्याय क्तिने दिन चल सकता था ! जब 
न्याय और पुलिस मिल जाते हैं. तो पुलिस के द्वाथ में न्याय 
बला जावा है। पुलिस के द्वाय में आते द्वी न्याय का दम 
घुटने लगता है। न्याय के मिटते द्वी ज॑गल का राज्य आरमस्म 
जाता है -शेर घोतों का राज्य, द्विसर्कों का राज्य, पुलिस 
का राज्य । 
विलक और रानडे के स्वभात्र में बढ़ा अन्तर था किन्तु 
फिर भी रानडे से तिलक को बहुत कुद्ध स्फृर्ति लाम हुआ । 
बे जज के अतिरिक्त एक इतिहासकार, अरथ-शास्त्री और 
उत्साद्दी समाज सुधारक थे। रानडे के शिप्य गोसले ने उनके 
बारे में कहा था-- 
“ज्ञगभग तीस यपरे तक वह हमारे श्रेप्ठतम विचारों 
ओर इच्छाओं फे प्रतिनिधि रहे [? 
क्या रानडे की तरह तिलक भी समान्न सुधारक थे ? समाज 
के जलते हुए प्रइ्नों पर उनके फ्या गरिचार थे १ उत्तर हाँ मे 
भी है. और ना में भी। तिलक विदेश यात्रा के पक्त मे थे + 
पर शाराह्ार पर जोर देते थे। वद्द बाल-विधया विवाद के 
पक्ष से थे, पर इन विवाहों को वैदिक रीति से करने पर जोर 
देते थे। बद स्त्री शिक्षा के पक्ष से ये, पर बह लाभदायक 


राष्ट्र निर्भाता तिलक शेश 


हो और आभूषण फे रूप में दो। वह सब के साथ वेठकर 
खान-पान के पक्ष में थे, पर आवश्यकता पड़ते पर। वह 
एक ही जाति की उपजातियों के आपस में विवाह के पत्ष में 
थेज्ब तक कि सभी जातियों में आपस में विवाह करने का 
बड़ा प्रइन इल न हो। वह्‌ किसी को अछूत कहने फे विरुद्ध 
थे, पर इस दशा में द्र.तवत सुधारों के वे विरुद्ध थे | वह 
इस नीति को मानते “ये .कि प्रस्येक जाति और धर्मे के लिए 
द्वार खोल दो। मसद्यपान और कामवासना के ये शत्रु ये। 
सुधार वह चाहते थे पर आँख मींच कर पाइचात्य प्रणाली 
पर सुधार का अलुकरण करने के वे विरुद्ध थे। बुद्ध , फवीर 
ओर तुफाराम उनके लिए आदशे समाज सुधारक थे । 


सामाजिक अइ्नों पर इन विचारों को रखते हुए भी , 
तिलक समाज सुधार की ओर क्यों नहीं बढ़े ? इसका उत्तर 
अरविंद घोष के इन शब्दों में मिलता है। अरविंद घोष ने 
विलक की अशंसा करते हुए लिखा था कि उनका विचार था 
किज+ हर 

“हुसें पहले स्वाधीनता लेनी चाहिए, शब्द का शासन 
इमारे दांथ में आना चादिर। उसके परचात्‌ हम देस लेंगे 
कि इस सच को हस सामानिक सुधार में कैसे छ्गावें। 
इस बीच में हमें शान्ति पूपेक बिना लड़े-भछे हआागे 
बढ़ना चादिएं और उतनी हे निकल 


दूर तक बदना 
जितनी कि आवश्यकता हैं. या ना चाहिए 


जितनी कि जनता आगे 


३६ शप्ट्र निर्माता विलब् 


गढ़ सफती हैं! यद मठ गलत द्वी था ठीरू , पर विलक मेने 
फि यह हैं, और देश जैसा दि बद है, यद्द और फीई दूसरा 
मागे ले दी न सकते ये"”“-*। ३ अगस्ख १६४५ की रेडियो 
मर योलते हुए डाक्टर टी० फे० करें ने इमी बात को 
दूसरे ढंग से कद्दा था। उन्दोंने कहा:-- 

“माधारणतः दस समय की जनता सामानिस सुधार नहीं 
चाहती थी श्र तिलक यह नहीं चाद्ते थे कि साधारण जनता 
पर सुधार ठसा जाय | चद जनता को श्रसन्न रखना 

* भाइते ये जिससे कि यद् उसे अपने साथ रख सऊ। तिलऋ 
ने जान यूक कर इस झोर से ऑँसे फेर लीं। बद सामानिस 
सुधार की कोई मदत्त्व नहीं देना चादते थे ।? 

(मराठा ११--८६--५५) 


>“ग्ध्सिप्े.. 


- न्यू इंग्लिश स्कूल छारा राष्ट्रीय 
* बीज विखेरना 
विलरू आंरभ से द्वी इस विचार के ये कि सुशिदित 


लोग समाज के लिये कोष उपयोगी सिद्ध हों । वह 
शिक्षा छाय राष्ट्रीय चीव. बिखेरना चाइते थे-। दह देश के 


» राष्ट्र निर्माता विल्क ७ 


पौधों को, फूल आने के पहले, पुरानी मिट्टी चरण कर नह 
खाद डालना चाइते थे, जिससे यह फूल पूरी तरद से 
प्रस्कुटित दो सके। 

विष्णुशाल्री चिपतलकर, जो स्कूल स्थापित फरने में 
विज्षक फे आदरणीय सद्दायक ये, उन का भद यह थाः-- 


“हमारे देश के विंधार्यी इस समय केबल सरकारी 
नीकरी फे लोभ से ह्वी पिया पद रहेदें । इन में पिद्या- 
विषयक विपयन तो कया, साधारण अमिरुचि भी नहीं , 
टोती' “यदि शिक्षद्त वियाथी के चित्त पर विधा की 
सच्ची मद्धत्ता अंकित कर देया उसके अभ्यास से उत्पन्न 
शोने दाले अनिरवेचनीय सुख्र की अमिरुचि उसन्‍न कर उसे 
सत्सादित करे तो यद्दी शिक्षा निरी पोच सिद्ध न ट्वीकर 
फ्रौज्ञादी सलवार की तरह सर्द एवं चमरुदार बन संझदी 
“ है। भीर दमी उम्रके द्वारा उस राक्स्त फा निर्देशन क्रिया जा 
सकता है जिसने कि देश में सदियों से डेरा छाज्ञकर छसे निर्वीय 
बना दिया दे ।(जनवरी १८७२ के “शालापचक' मासिक पत्र से) 


ऊपर फे यह विचार जो विष्णु शास्त्रो:फ़े थे , वी विलझ 
छे ये) शाज्जी जी झा विचार सरसारी नोकसे छोड़ धर शीब 
ही पूना में एक रवतन्त्र पाठशाला खोलने का याँ। पर इसके 
लिये साथी चाहिये ये , सइयोग चाहिये था। फिर पूना में 
राल्ती जी के आने के पहले दो प्राइवेट ऋपेडी गर्ल 
चन्ञ रही थीं। 


श््ष राष्ट्र निर्माता विलक 


शास्त्री जी को साथी ह॒दमे न पढ़े। बे स्वर्य उनके पा 
ञ्रा गये ! तिलक ह्था आगरकर आदि मे उन दिनों विद्यार्थी 
दशा में ही अपने लिये मपिप्य का कार्य क्रम सीच लिया 
“था। अपनी कारायास कहानी में आगरकर लिखते हैः“: 


“अब में एम० ए० का और तिलक एल-एल० बी० का 
अध्ययन करने फ्रे लिये कालेज में रइते ये , तभी इसने 
सरकारी नौकरी न करते हुए देश-सेया में द्वी अपना जीयन लगा 
देने का जिस दिन निरचय किया थां उस दिन से हम में जो 
डुछ भी ब्रावचीत हुई थी उस की पुनरावृत्ति जेल में यारस्थार 


होती रदती यौन” 
शास्त्री जी तिलक से अवस्था में ६ य्ष बड़े थे। तिलक के 

वी० ए० द्वोने से दो वे पूर्व शास्त्री जी की 'नियन्धमाला! 

आरम्भ हो छुकी थी। शास्त्री जी के नौकरी छोड़कर पूमा 
आने से पढिले द्वी तिलक और आगरकर दोनों अपने जीवन 

की सार्वेजनिक कार्यों में लगाने का निइचय कर चुके थे। अतः 

शास्त्री जी की ओर से नई पाठ्याला खोले जाने का संवाद पाते 
“दी ये दोनों मित्र उनसे जाकर मिले, और यह बचन दे आये 
कि आपकी ओर से पाठशाला खोली जाने पर एम हर प्रकार 

से आपका साथ देंगे। सितम्बर सन्‌ १८७६ की रात थी जब 

डि नारायण पेठ में शास्त्री जी के घर में तीन युवक जीवन- 

दान पर विचार विनिमय कर रहे थे। इमारे समाजवादी 

नेता जयप्रकाशनारायण जो ने जिस 'जोगन-दान' की पुकार 


राष्ट्र निर्मावा दिलक भर 


+ कमाई है, उसकी फल्पना तिलक कर जुक़े थे, ययापरि रस 
शो पह. यह संज्षा नहीं दे पाये ये 


इस समय तिलक और आगरकर के हृदय मे देश के लिये 
बराबर छो आग जल रही थी। आगरकर गरीब पर डे दे, 
बहुत ही निधेन परिवार से झाये थे । उन्दोंने चपनी माँ हो 
लिखाः-- * 

"प्यारी भा, ठुम उस दिन फी प्रतीत्षा कर रही हो जद हैं 
एम० ए० पास कर्‌ के तुम्हें निर्धेनता से बयार लूँगा। पर 
गैंसे मुखत्सम्पति फी ओर अपनी पीठ कर ली है और ये 


निदयय किया है कि मैं अपना सम्पूर! जीवन देश की सेवा के 
लगाओँ । न 


शास्त्री जी की यद नई पाठशाला बुद्धवार पेठ के भोरोशा 
दादा फड़नवीस के अगले भाग में स्थापित हुई । इस 
का नाम 'स्यू इ'ग्रिलश स्कूल' रक्‍्खा गया। इस में अप्नेजञ घट 
स्कूल की सादबीं कस्ा तक ही रख्खी गयी थी। तोन 
महीने में पाठशाला में विद्यार्थियों की सख्य ४९९ हो गई थी 
उसी बे स्कूल बन्द द्ोते समय शास्त्री जो ने लिलिद भाषण देते 
हुए कद्दा था ४-० 8 2०० ३ 

“हमारे स्कूल में किसी को बेंठ था घड़ी नाम को के 
दिखाई देगी। और भ किसी विद्यार्थी की ओर से स्कूल का | 
नियम भंग दोने पर इसे कमा दी किया जायेगा ७. 

/ हाज्ा-पमिति के समापति डा० दन्टर ने न्यू इंगलिरा स्कूड 


ह्र्० राष्ट्र निर्माठा तिलक 


में दिलक मे जो नई स्फूर्चि दी थी उसको देखते हुए सन्‌ ९८८२ 
में कद्दा--'पूरे: माखबपे में अमी मैंने फोई ऐसा स्कूल नहीं 
देसा जिस की तुलना इस स्कूल से की जा सके । यह स्कूल'* ० 
फेवल इस देश के सरकारी स्कूलों से दी तुलना करने में सफल 
न होगा बरन विदेशी स्कूलों फी तुलना में ऊँचा रहेगा ।” 
सन्‌ १८८९ में आयेभूषण प्रेस की स्थापना हुई तथा, किसरी 
अर मराठा? नामक दी साप्ताहिक पत्र आरंभ हुए ।'इंससे शास्त्रो 
ज्यै का छुद्द समय उधर भी लगने लगा । 
९७ मार्च सन्‌ १पपर को शास्त्री जी “का अचानक ही 
स्वगेवास दो भया । इससे तिलक को धक्का लगा। 
तिलक की ध्रध्यापन विधि शास्त्री जी से बहुत मिन्‍न 
थी। बह अपनी फछा में वाहर की बाते विद्याथियों से नहीं 
, करते थे। भुख्य विषय को पढ़ाने में ही लगे रहते थे। तिलक 
पिद्याथियों से विनोद भी नहीं करते थे। गणित जैसे कठिन 
धैषय को पढ़ाते समय भी विलक काले तस्ते क्री ओर न 
जाते थे । वह घड़े बड़े मरनों को मोखिक दी हल कर लेते ये । 
ध्यागरकर की शिक्षा पद्धति इस के ठीक विपरीत थी । उत्तमें 
तिलक का रुखापन न आ । वे अपने विषय को हँसते खेलते 
पढ़ा देते ये।." ,८. 
न्यू इंगलिश स्कूल की स्थापना के पाँच वर्ष पदचात डेकन 
्ज्यूकेशन +सोसायटी का फर्युसन कालेज स्थापित हुआ। 
, झसके स्थापित होते दी कालेज की ख्याति बढ़ गई और 


राष्ट्र निर्माण विक्तक १ 


स्कूल का नाम पीछे रह गया। इस लिए इस स्कूल का स्वतंत्र 
इतिहास आरंभ के पाँच वर्षों मेंद्री मिलता है, उसके 
बांद नहीं] ह 
ेसरी' और 'मराठा' का जन्म कैसे हुआ | इनके जन्म 
का एविद्दास भी न्यू इ'गलिश स्कूल के इतिद्वास से मिञ्ञता हुआ 
था | बामसराघ आपटे के घर सब साथियों का शाइ-तिथि 
का मोजन थां। ठिलक , आगरकर आदि सभी आये थे। 
उसी रात फो बहुत समय तक वाद-विवाद हीने के पश्चात 
केसरी और 'मराठा' लामक पत्र ज़नररी १८८१ से निकालने 
को निश्चय हुआ । ५ 58 पर 
नामजीशी जिस प्रेस में अपना किरण! नामक पत्र 
छंपवाते थे बह फेशव बल्लाल साढे झे यहाँ गिरवी पढ़ा था। 
मित्रों ने इनसे धावचोव की। यात पक्की हुई। थोड़ा थोड़ा 
रुपया देने की शर्तें मान लो गई। साढ़े ने मित्र-मंडली के 
हस्ताक्षर ले लिए। फिर क्या था, साथियों का जोश देखते 
दायक था। उन्होंने एम रात में ही प्रेत का सत्र सामान 
भोरोशादादा छे बाड़े में पहुँचा दिया। इसी घटना को लर्य 
करके लोकमान्य तिलक कभी कमी मौज में, आकर'-अमभिमान 
पृषेक कह करते थेः--+ मैने स्वयं अपने इन करों पर आवैभूषण 
प्रेस फे टाइप की पेटियाँ उठा उठा कर ढोई है।” . ५, * 
इन प्रझ्मर मोरागदाद्रा के बाड़े मेंप्रेस और स्कूल दीनों 
आपये। इसका नाम आये भूषण मेस' रक्‍्खा गया। केसरी 


४२ राष्ट्र निर्माता तिलक 


का उद्देइयपश्न प्रकाशित हुआ जिस पर चिंप्लूनक्र, विलक 

आगरकर, आपदे, नामजोशी तथा डा? गदें इन छः व्यक्तियों 
के हस्ताद्षर थे । 

प्रथम बष के फेसरी में शास्त्रो, तिलक ओर आगरकर 
तीनों के लेख प्रकाशित हुए हैँं। तिलक धर्मशास्त्र राजनीति 
ओर फानून संबन्‍्धी लेस लिखते थे। आगरकर के विषय थे 
--इतिद्यास + 'अ्रथैशास्त्र ओर सामाजिक सुधार ! है 

केसरी का प्रचार अधिक था, पर उसका मूल्य फम द्वोने 
से झाय-व्यय बराबर द्वी जावा था,। 

मराठा पत्र फा प्रथम अंक २ जनबरी १८८९ को प्रसाशित 
हुआ | मराठा के उद्दे इय पत्र पर चिपलूनऊर , गर्दे , आपदे , 
सिलक , 'आगरकर ओर नामजोशी के हस्ताक्षर थे। 

डैक्कन स्टार नामज्नोशी का अंग्रेज्ञी का निजी पत्र था। 
अतएव नामजोशी के आ जाने से मराठा को एक 'अनुभवी 
स'पादक फा साथ मित्ष गया। 

मराठा ने फेसरी से दो दिन पूषे जन्म धारण किया था। 
मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठों में। मराठा फा 
रष्टिकोण अधिक व्यापक ओर ब्रिशाल था कारण मराठा के 
संपादक के सामने सम्पूर्ण मारतवर्ष एवं इंग्लैंड तक का पाठक 
समाज था। इसलिए भराठा के लेस फेसरी से अधिकप्रोद , 
जोशीले ८्व॑ राष्ट्रीयवा लिए हुए विद्त्तापूएें थे। पर मद्दाराष्ट्रियों 
को फेसरी में दिलफ के लेख जिसने पसंद थे , उतने मराठा के 
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नहीं ! मराठा संपादक ने अपने आरंभिक लेस में लिखा था :-८ 


«पत्र का नाम मराठा होने पर भी इसकी दृष्दि संकुचित 
ओर फाय क्षेत्र फेशल घान्दीय स्वरूप का न द्वोगा फ 


>प्ग्ब्टेक लत 


पहला राज्नेतिक फुँदी 


महाराष्ट्र में शानिपूरे राजनेतिक आन्दोलन में जेल जाने 
का सम्मान और बह भी इतनी कम आयु में पहले पहल तिक्क 
'क्ो ही प्राप्त हुआ था। सन्‌ १८८२ में उन्हें ४ मद्दीने फी खादी 
फैंद को सज्ञा मिज्री $ 
न्यू इंरिक्रश स्कूल फी समिति की ओर से यह पत्र प्रकाशित 
किये जाने पर जनता ने समझ लिया था कि यह लोग कोरे 
अध्यापक नहीं हैं, वरन्‌ देश और समाज पर अभिमान रखने 
चले उद्योग शील थान्दोलन कर्ता भी होंगे | 
पहले बे से ही फेसरी मे फोल्द्यापुर के राज्य फारोबार से 
संबंध रखने वाले लेस निऊलने लगे ओर अगले धर्ष ्न्दौं 
लेखों पर अभियोग चल्र पड़ा | कितु केसरी ने सबसे पहले 
इसी राज्य का प्ररन हाथ में न लिया था, बल्कि बह*इस से 
पहुते बढ़ौदा सज्य की चर्चो भी कर चुका था। पर कोह्दा- 
पु की दा बड़ोदा से भी अधिक दुरी हो रही थी। बहा के 


प्र राष्ट्र |नमावा [लक 


« मद्याराज शियाजीराय के पायल हो जाने की शंका ने लोगों शो 
यहुत दुसी थना दिया था। मद्दाराज़ को पागल घनाने में बहोँ 
के दीवान पर लोगों की शंका थी। 

फेसरी और मराठा छे ध्येय को देस कर, उनके साहस 
फो देखकर कोल्दापुर राज्य-पक्षपाती लोगों में उत्तेजना बढ़ना 
स्वामाविक था। इसी कारण उन्होंने सम्पादकों फे पास यहद्दाँ फी 
सय घार्ते खुलासा तौर पर लिसना शुरू छिया। 


११ अकक्‍्द्ूवर १८८१ के छेसरी में दिलक ने यह शब्द 
लिफेः--“कोल्दापुर के छतन्नपति भद्दाराज को इस समय यहद्द दशा 
हो रद्दी है. कि जिसे सुनकर पापाण-हृदय भी द्ववित दो 
उठेगा । क्या भद्दाराज का प्राणान्त दो कर उनकी लाश द्वाथ में 
आने पर हमारे लाट साहब की निद्रा भंग द्योगी ? यदि किसी 
भी कारण से मद्ाराज़ की जान को जोसम पहुँची तो उसका 
सारा कलंक मद्ारानी विक्‍्टोरिया ओर उसके प्रतिनिधि 
वायसराय के सिर लगे विना न रदेगा।” ;॒ 

यह शब्द सन १८८१ में तिलक ने कहे थे ज्बझि हमारी 
कांप्रेस का जन्म इसके ७ वर्ष बाद सनू १८८५ में हुआ। इस 
से स्पष्ट है. कि कांप्रेंस की उत्पत्ति के पहले तिलक फे हृदय में 
. इन राष्ट्रीय विचारों की उत्पत्ति दो चुकी थी। 

दिलऊ लोयमर्द को इस ओर खींचना चाहते थे! अदण्त 
र४ नपम्पर १८८९ को बद्ध पंशनर गोपालराय हरी देशमुस की 
अध्यक्षता में एक समा हुई | मुख्य भाषण कोल्दापुर के नेता नाना! 
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साइव भिड़े वकील पा हुआ। २६ नवम्बर १८८१ के फेसरी ने 
इस सभा का वर्णन वया अपनी आलोचना प्रकाडित की | 

६ दिसस्वर १८८९ के केसरी में मद्वाराद फी आंशिक रूप 
मे बुद्धि भ्रष्ट दोना स्वीकार किया था। इस शह् में फेसरो 
लिखता है+-- 

"क्ोह्द्ापुर के संत्रंध में जो कागज्ञ पत्र हमारे देखने में 
आये हैं उन पर से राषबद्ादुर माधवराव वर्ष के राजसी 
अन्वःकरण का हमे पूरा पूरा पता लग गया है! आज दी 
उत्तकी ये फाली कफरतूते प्रकाश में नहीं लाई जा सकतीं, 
अतएय हम विवश हैँ । किन्तु वे इतनी घोर एवं घृणित हैं: कि 
जिन्हें सुनकर सहृदय पुरुष का अन्तम्करण फद जायगा गद्दी , 
नहीं बरन ध्याकाश-पावाल एर हो जायेंगे। 

दूसरी ओर एंग्लो इंडियन पत्र इतने दी श्ञोर से दूसरी वात 
कद्दते थे कि पूता के लोग शोर सचा कर यों ही रुपया एकत्रित 
कर रहें हैं। दीवान ब्बे बिल्कुल निस्वार्थी और निदोप दूँ । 
नाना भिड़े के लाये हुए कृत्रिम पत्र इस से पदले दी 'शान 
प्रकाश! में प्रकाशित हो गये ये ओर बरतें मो कोल्हापुर छोड़ कर 
पूना चल्ले आये। केपतरी ने १७ जनवरी सन्‌ ईए८फर के अंऊ से 
शान प्रकाश से वह पत्र उद्धृत करके प्रकाशित कर दिया। 
*घयेँ इस अवसर की तलाश में ही था।। उसने सरकार से 
अभियोग घक्षाने की आज्ञा मांगी । सरझार ने चाज्ा दे दी। 
प्लि> वेब के सामने ८ फरवरी सन्‌ १८८२ को चुपशर छे दिन 
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मामले फी जांच हुई । बादी की ओर से क्लीयर्लेड तथा 
लिटल सोलिसिटर थे। इधर प्रतियादी के पैरिस्टर सर 
फ्रीरोज्ञशाद् मेहता थे। 

घिलक आर आगरकर पर ही मामला चलाया जाना» 
फ्रानून से उचित था। पत्र आदि द्वापनेया न छापने का 
निणेय झुख्यतः तिलक की सलाह से हुआ थां। 

प मार्च सन्‌ ८८२ को मि० वेत्र के सामने तिलक ने कद्दा- 
“जाना भिड़े ने थे पत्र मुझे दिसाऊर यह यतलाया कि वे उन्हें 
वामनराव रानडे से प्राप्त हुए हैं। इस से श्रधिक नतो उत्दोंने 
कुछ और कटा श्रीरन मैंने दी कुद्र पूछा! वामनराव रानडे 
से मेरा मामूली परिचय है। मैंने उनसे जब इन पत्रों के 
प्राप्त होने के विपय में पृछ-ताद् की तो उन्होंने बतलाया कि 
वे उन्हें राज्य फे प्राइवेट विभाग से मिले हैं। इसके याद 
जब मैंने उन से पत्न देने वाले का नाम पूछा तो उन्होंने यह 
कहा कि यह एक धिदवस्त मनुष्य ने लाकर दिये है और उस 
का नाम समय आने पर प्रकट क्रिया जायगा। किन्तु वह समय 
आज तक नहीं आया। अुझे आज तक उस आदमी का नाम 
नहीं मालूम हुआ ।" 

यह तो हुआ तिलक का कथन । अब नाना मिड़े का प्रलाप 
सुनिये। उन्दोंने मि० बेव के सामने कद्ा--“वे पत्र झुझे 
ज्ञान प्रकाश' के स्थामी बामन गोविंद रानडे ने पूना में दिये । 
उन्हें लेकर मैंने वहाँ के बड़े अधिकारियों को दिखाया।***“” 
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में तिलक के घर अनेक थार गया। जब तिलक ने पूछा कि 
यह पत्र मैंने कहाँ से आ्राप्त किए तो मैंने कह कि एक भले 
आदमी के पास से। ऊिन्तु इसके बाद तिलक ने मुझसे यह 
” नहीं पूछा कि वाभनराब के पास दे कह से आये।” 

अंतिम वाक्य से स्पष्ट होगा कि फचहरियों में घटनाएँ 
किस तरइ तोड़ी-मरोढ्ी जाती हैं, सत्य का कितना विक्ृत 
रूप.कर दिया जाता है।। 

१३ जुलाई १८८२ को वामनरात्र रानडे पर अभियोग घतने 
पर शेशु ण सीकर ने गबाद्दी देते हुए कहा -- 

“यह कोल्द्यापुर का रहने वाला न था, पर कोल्हापुर आया 
जाया करता था। २४ नत्रन्थर १८८१ को यद्द अपने किसी कार्य से 
अपने मित्र ओर संबंधी रामाभाऊ ऐनापुरकर के घर गया। 
उस दिन यह अपने घर पर न था । मैने उसकी बदन से पथ 
लिखने के लिये उस का लिखने का यर्दा भंगाया। उसी 
गस्‍ते में कोरा कागज्ञ दद़ते हुए ९०-१५ पत्रों का एक “बंडल 
उसके हाथ लगा | खोलने पर पता लगा कि उसमें वर के 
अनेक पत्र हैं, जिनमें उसके हस्ताज़्र भी देँ। उनमें कोल्हापुर 
के महाराज से संबन्धित रबने वाली वार्ते थीं अतएव हन्हेँ 
भट्ट चुपचाप जैय में रखकर वहाँसे चल दिया। इसऊे चाद 
दूसरे दिन जबर उसकी मेंट बामनराव यानड़े से हुई तो उस 

मे छुछ पत्र लाकर उन्‍हें दिये।***-चे पत्र यथाव॑ में 
खासगी विभाग से प्राप्त हुए ये क्‍योंकि राममाऊ ऐनापुरकर 
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यरयें के शुप्त पिमाय का पिश्वास पात्र नीकर था। यर्ये के 
शुप्तवर या विश्यस्‍्त नौकर के नाते पागज्ञ मद्दाराज के ऊपर 
पेनायुरकर ही दिनराव नियुक्त रदवा या ।! 


ऊपर की गयादी से सभी यादें स्पष्ट द्वो जाती हैं। तिलक 
इन पन्नों फो पदले परस चुके थे। यह कानून के कमज़ोर 
खिलाड़ी न थे। उन्होंने यद्द पन्न अपने मित्र गोपालराय फाटक 
सथ जज अर स्पय॑ रायवद्दादुर रानडे को भी दिखा दिये थे। 
इन लोगों ने भी इन पत्रों की सत्यता का समर्थेन किया था। 
अभियोग चलने पर रानडे से कहा गया कि वे अपनी 
जानकारी की बातें शपथपूवेक प्रकट करें। किन्तु रानडे ने 
ऐप्ता करना स्त्रीकार न किया। क्‍यों नहीं १ यद्द भारतवर्ष है। 
यहाँ सच्चे गयाहू आगे आने में डरते हैं और भूठे, गवाह 
पीछे हटने को तैयार नहीं होते। मेरे एक जज मित्र, कट्दा 
करते हैँ कि भारतवर्ष में सत्य और सत्य के थीच में 
अन्तर निकालने में बहुद समय नष्ठ हो जाता है। 
वास्तविक घटना क्‍या थी-यद्ट लोग बदाते नहीं हैं, दँढ़नी * 
पड़ती है। निणैय करने में जितना समय मिलना 'चादिये 
उतना मिल नहीं पाता । अब देश के करणैधार कानून को 
संशोधित करने की चेष्टा कर रहें हैं। 


& जुलाई १८८९ फो मिड़े के मामले का निर्णेय सुना दिया 
गया। उसी रात बम्बई में तिलकआगरवर के निवास स्थान 
पर संलाह के लिये समस्ी साथी बैठे । हिल़क और आगरकर 
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चरम मांगने को तैयार न ये ) 


तिलक के पास वे पत्र थे; अतएव उन्हें कोई चिन्ता न 
थी। यह पत्र मिय्या सिद्ध हीते पर लोग उन्हें चापस मांग रहे 
थे। कोल्दापुर के रिटायटे जज वलस्यतराव जोशी जहाँ एक 
ओर तिलक के मित्र ये तो दूसरी ओर सरदार मद्दाशय के 
भी थे। राययहादुर जोशी ने इत पत्रों को वापस कर देने पर 
बोर छात्ता । तिलक पत्र दैने को तैयार न थे। रात भर विवाद 
होने पर तिक्षक उत्त पत्रों को पेश न करने पर सहमत हुए। 
ज्ञोशी जी के सामने तिलक ने पेपतश्र अपने हाथों जला 
दिये। जोशी जी के श्र ज्ञोर डालने पर बर्षे से शमा मांगने 
की सलाह पर अन्त में तिलक सहमत हो गये ! दूसरे दिन 
७ जुलाई १८८२ को तिलक और आगरकर ने जमा याचना 
के पत्र.पर दस्तातर किए और वह बर्षें के पास भेज दिया 
गया। अभियोग के आरंभ होते ही तिलक की मांगी हुई क्षमा 
अ्यये सिद्ध हुई। यर्वे के बैरिस्टर ने आरंस में दी उस क्षमा 
का उल्लेस करते हुए कद्दा-'सारा भामला सिद्ध होते 
देख कर आरोपी को यह उम्र याचना फी बात सूझो है | 
..._ १० जुलाई १८८२ को जूदो ने निणय सुना दिया। तिल्लक 
आगरकर और बखत्े प्रत्येक को चार चार महीने की सादी कैद 

और मिद्दे तथा राजडे को दो बपे की सादी कैद और एक 
इज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा दी गई। दूसरे दिन 
१८ थाई १८८३ को केसरी मे इस सुकदमे पर एक वाक्य 


3०9 राष्ट्र निर्माता विन 


हारा जो आलोचना फी थी उस में सब शुद्ध निहित था“ 
“दूस मामले में जो निर्णय हुआ दसका स्थरुप बर्णान नहीं 
किया ज्ञा समता ।? 

इस याक्य में क्रोध कुफपार रद्या था, पीड़ा व्यथित ही 
रद्दी थी जौर न्याय अपना जी मसोम रद्दा था 

तिलफ शरीर श्रागर्कर निएय मुना देने फे थाद उसी 
दिन संध्या फ्रो टोंगरी जेल भेज दिये गये। यद्यपि सका 
घार महदीम फ्री थी झितु उनके अच्छे व्यवद्धार के फारण 
१६ दिन थी यमीफरके १०२ दिन में यह छोड़ दिये गये। 
जेल में दोनों को कई दिन भूसों मरना पढ़ा । १०१ दिन में 
तिलक फा २४ पौंढ आर आगरकर या १६ पौंढ शरीर फम 
हो गया। पहले दिन लो भोजन इनके सामने रवखा गया 
उसके दो तीन कौर खाते द्वी के दो गई । आगरकर से आप 
बीती मुनिए। बह पपनी पुस्तक में लिएते हैं +-- 

“जेल में जाने का तो हमें कमी दुस न हुआ, रि्ु वहाँ 
का अन्न हमारे सामने आते द्वी चित्र इहिग्न दो उठता था। 
तेरद छुट की चौरस कोठरी में दिन रात रदना ओर प्याज्ञ रोटी 
खाना, अन्त में मिचे और लददसन की भरमार, 'ओढ़ने और 
“बिद्धाने के कम्बल में मच्छर ओर डॉस का दौर दौरा और 
दीवार की संधियों में सटमल की प्रथलवा थी ***“*१० 

िलक आपरकर को जुमनि पर न छोड़कर उन्हें कैद की 

सज्ञा देने के कारण लोकमत एफदम असन्तोषमय हो उठा । 


राष्ट्र निर्माता ठिलक करा 


आअनेकानेर समाएँ की गई । मि० वडल्वये, माननीय सांइलिक 
आदि प्रतिप्ठन व्यक्षियों ने सर जेम्स फ््यु सब के पास एक 
पत्र भी भेजा कि विश्क्त जोर आगरऊर को सज्ञा रद्द कर दी 
ज्ञाय । पर इसका कुंड भो फल न हुआ किर भो लोगों ने 
अपना सच्चा ल्लोऊमत प्रस्ट करनें के लिए इन दोनों के 
कारायाप्त से छूटने पर इनझा सारैजलिक सम्मान किया । 


२६ अक्टूबर ९८८२ को प्रातः्काल तिलक ओर आगरफर 
डॉगरी जेल से छीड़ दिये गये। दस समय उनके स्वागत के लिये 
दो हजार मलुष्य उपस्थित थे। एफ २६ घप्ं के युवक के 
सम्मान में जहाँ दो हज़ार मतुष्य जय ज़यरार के नारे लगा 
रहे दो, उस युयक की उत्तेजना को जितनी स्फूर्ति मिली हैं गी। 
जैल में २४ पींड बदन सोफर भी उसकी महत्त्वा-कांच्षा कितनी 
बलबती हो गईं होगी। इन दो हज़ार मतुष्यों के सिले हुए 
चेहरे देसकर उस के हौसले आप्राश को छूने के लिये द्वाथ 
उठा रहे होंगे। कोन जानता है हि उसका हृदव रूह रहा 
था कि आज अब कोल्हापुर के दीगात को कलई पोलने फी 
मैंने चेष्टा की ती ह॒ज्ञारीं मनुष्य सेरे साथ हैं; कल जब मिडिश 
साम्राज्यवाद के काले कारनामों की क्लई खोलते का मैं 
अयास करंगा तो लाखों देशवास्री सेरे साथ होंगे। उसके 
विचारों को पैर रखने की ज्ञप्ीन मिल गई ॥ 
दिल्लक और आगरकर को गाडी में चैठाया भया। घृमघास 

से बह शुद्ध भे लाये गये। मोड़ हटाये न हृटदी थी। चम्बई 


श्र राष्ट्र निर्मादा तिलक 


से पूना जाते समय खड़की स्टेशन पर डेक्कन फालेन फे लोगों 
ने उनया स्पागव स्या। पूना स्टेशन पर धो इस भोड़ का छुद 
पार द्वी नथा। ऐसा क्षमता था मानों यहाँ के नगरनिवासी 
अपनी अनगिनती संख्या की बाद में, जज के किये हुए सुदे- 
फैसले फो, अ्रपने उचे स्वर फे थपेड्ों फी मार से डुवा देंगे । 
इन लोगों को जज के मुर्दे फ़ैसले में एक थू श्रारद्दी थी। 

सबेरे हरीराब जी चिपलूनकर के बंगले पर और संघ्या को 
मोरोत्रोंदादा छे थाड़े में सामेजनिक समा करके जनठा ने उस 
न्याय के प्रति अपना निद्धित क्रोप, और तिलक तथा आगरकर 
के प्रति श्रपनी उमड़ती श्रद्धा म्कूट की । तिलक का यह सम्मान 
देखरर, यह अपार जन-समूह देखरूर, कानून भी डर फर 
फंस्युं सन साइबर के घर में जा दिपा। उस समय विलक ने 
कानून की विवशता देखी । उस समय ठटिलक ने जनता की 
अर्न॑त शक्ति देखी । उन्हें इन दोनों से प्रेरणा मित्री। 

२९१ जनपरी १८८४ के केसरी में आगरकर लिखते हैं -- “३१५ 
दिसम्बर की बद काल रात्रि, और अदमदनगर के किले में 
फरवीर मद्ाराज का काराशतप, पास में किसी आत्मीय स्वजन 
के न होने से निराशायुक्त मूर्वितावस्था में पड़े हुए मद्धसज 
का संत्राप ओर प्रोन जेसे उदण्द्‌ एवं हट कट्टे सोल्जर के 
साथ उनकी मारपीट, यह सब दृष्य आँखों के आगे आते दी 
चित्त आज भी उद्विग्न हो उठता है? 

भद्दाराज की मल्यु केसे हुई, इसे या तो फेवल महाराज 


राष्ट्र निर्माता दिलक रहे 


जानते हैं: या झइमदतगर फ़िसे की मूक दीपारें। हमारे देश 
मे मी एक ऐसे इतिहासकार था कलाकार फी जन्म झेता दें 
की अहमदुनगर डिसे की इन मूक दीवारों से प्रेए्णा पॉकेस 
महृराज की झआत्मा में प्रवेश कर ५ २६५ प्सिम्बर फ्री फाली- 
शराब फो जो घूणित हत्या हुई, उस पर से अम्रेज्ों का 
डाला हुआ यह झाला पर्दा दृठायेगा। आज इमारे पास उस 
दुस्य के सबूत गीं हैँ, पर किले की उन दीवारों से दी 
कभी न कमी में यद् सवृत मी मिलेगा। जेब पत्थर पसीजता 
है दो क्‍या छुड नहीं दो जाता । किसी हत्या पर राख डालता 


खेल नहीं है, चादे. राख डालते पाता अंग्रेज क्‍यों न दो, स्वर 
प्रोत क्‍यों न ही। 


फोह्दापुर फे मामले से इस पहले राजनेतिर केदी को जो 
लोकसट्टामुभूति और क्ोकप्रियता मिल्ली उसने समतामयी माता की 
तरह आजीवन तिलक को अपने प्रेप से मुक्त ने होने दिया। 
अल्येक संरुट भें तिलक को सक्वारण ओर प्रकास्ण दोनों 
ही प्रकार के मि्रों का असाव प्रतीत नहुआ। कोलल्‍्दापुर 
के आमले तके पिक्ऊ के सार्मेजनिक जीरन का केवल झेढ़ ही 
चपे थीता था, फिन्तु इतने दी समय से उनके लिये दिना किसी 
विशेष पयत्न के शसानतदार सिस्ध शये। भवानी पेठ में उखणे ' 
जामक एक शुड्द के बड़े व्यापारो ने ठिलक से बिना परिचय 


होते हुए भी पॉय दवक्तार रुपये को मैक्की कुमालद दे रूप 
मे कोदे मे रख दो | 


श्छ राष्ट्र निर्माठा हिलरू 


आगरऊर अपनी पुस्तक में लिसते हैः-- 

“कोल्द्वापुर प्रफरण के त्रिपय में नाना प्रकार के तह-बितर्ष 
हुए हैँ । कुछ लोगों झा कहना है कि यदि बम्पई में न चल फर 
यह अभियोग पूना में चलाया जाता तो इस फा परिणाम छुठ 
ओर ही होता। छुद्ध लोगों का कहना हैँ कि इस अभियोग में 
फंचलोग यदि सभी भारतीय या श्राघे से अधिक भारतीय 
होते तो अवश्य ही उन्होंने पत्र सम्पादर्कों को निरदोप सिद्ध 
कर विया/ होता | **"** हमारा तो कथन केयल यही था हि 
मामला एऊ बार न्यायालय के सामने पेश हो जाय, और 
यह सब के सामने प्रकट हो गया। इसके थांद प॑चों को 
जो ठीक जान पड़ा उसी को सर्व-मान्य सममकना चाहिये। 
**“*सद्यामना सुक्रात पर लगाये हुए अपराध की जांच करने 
बाले दस-पांच ही पंच नथे, वल्कि ण्येन्स की प्रजा, राज्य 
को जनता दी उन्हें दोपी 5हरा चुकी थी ओर इसी लिये उन्हें 
विपन्पान करना पड़ा। ऊिन्तु कालान्तर में जाकर'*”*'यह 
माना जाने लगा कि उन का निएैय करने वाले पांच-छ्क सी 
मलुष्यों के हाथ से सरासर भूल हुई। 

“वात्षविक्र बात यह हे कि कोई सा भी पत्त जब तक 
सत्तारूढ रहता छैतव तक उसभी भूल दिखाने की सामथ्ये 
कोई प्रकढ नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने में दंडित होने की 
संभावना रहती है। ***: 'शासन का सामना करने वाले छो 
अपना सिर हाथों मे लेकर आगे बढ़ना चाहिये पे 


शप्ट्र निर्माता तिलक श्र 


““*““ग्राों की परवाह न करने हुए, संसार के कल्याणार्य 
ऐसे कार्यों म॑ अपनी प्रतिष्ठा समझने वाले गेलिलिओों, कानमर 
अथवा रामशास्त्री जैसे बिचिय्र प्राणी मो देसने में कहीं कहीं 
आते हूँ, किन्तु व्यवद्वार दत्त मनुष्य ऐसों का अनुकरण कभी नहीं 
करता । ''“' सरकार का अर्थ है. सचावारियों का समुच्चय (2? 


यह थे इन युवर्कीं के विचार जो अपनी आयु से, अपने 
समय से बहुत आगे ये । उत की कच्ची अवस्था ने इन विचारों 
के बोक फो सम्हाल लिया, उठा लिया और बह जीघ्रन की 
राह पर इन बिचारों को लेकर चल पड़े। पर समय तिलक 
के साथ कदम न मिला सका। आज जब सनू १६५४५ 
भें विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम हिन्दी “में कर देने 
पर कितने द्वी प्रान्त सिर उठा रहे हैं, तो उस समय सनू 
एफरूर में यह विचार ऊिसी के हृदय में कैसे घर कर सकते ये हृ्‌ 
तिलक अपने समय से ०-६० बप आगे थे। 


इस प्रकार शअरविन्द के शब्दों में विलक के जीरन का पहला 
भाग समाप्त हुआ । इस समय वह अपने मप्तिष्क के विकराप्त में, 
मद्ाराष्ट्र के विकास में लगे रहे। उन्होंने अपने स्कूल द्वारा, 
केसरी ओर मराठा द्वारा लोगों की नई परिस्थिति के लिये तैयार 
किया। ज्षमीन बन चुकी थी, बीज बिखर चुके थे। 


लभ्क्म्ट््ण 


श्द्व राष्ट्र निर्माता विलक 


फृण्यु सन कालेज द्वारा राष्ट्रीय जहें जमाना 


२४७ अकदयर १८८४ को गद्े के बाड़े में पूना के प्रधाव 
प्रधान व्यक्तियों की सभा हुई ! यह प्रस्वाव हुआ कि घन का 
सदुपयोग दो रहा है या नहीं, इसके लिये प्रतिष्ठित पुरुषों की 
समिति बनानी चाहिये। इस प्रकार की समिति के लिये सदस्य 
चुनने का भ्रस्ताथ तिलक ने उपस्थित किया। 

सा० भाँडरकर ने तीसरा प्रस्ताव उपस्थित करते हुए फट्दा// 

“साद स्पार्य-त्यागी एवं उदार सुशिक्षित युवात्रों ने अपने 
दी मरोसे स्कूल चलाकर उसे अ्सिद्ध. कर दिया है । 

पिशेषदः तिलक फे सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते 
हुए उन्दोंने कद्दा- 

“उन सप्त ऋषियों में एक ऋरटे क्लास एल-एल* बी० 
भी है। यदि यह युवक इस प्राइवेट शिक्षा के फेर में न॑ पढ़कर 
अपने छत के विचार से सरकारी नोकरी कर लेता वो अत 
तक रावसाहय बन कर आनन्द से अपना जीवन विदा 
सकता यथा। 

भाराम्मक सात सदस्यों में“विलक, आगरकर नामुजोशी 
आप्टे, फेलकर, गोले और घारप-ये। २ जनवरी एफू£ को 
फग्युसन कालेज का उद्घाटन हुआ। £ भाये ह८८४ को कालेग 
की नई इसारव की नींव रक्खी ,गई। 

उस समय ऐसे कोगों की कमी न थी जो सार्वजनिक कार्य 


राष्ट्र निर्माता विलक री] 
भी सरकार को खुश रफने के ,लिये करते ये। डेक्‍्कन कालेज 
की नींय डालने वाले मी कुछ ऐसे दी सरकारी पिट्ठ, थे। सर 
जअमशेद जो जीजी भाई ने कहा-- 
करे बापदादों ने डैक्कन कालिज की इमारतों के लिये 
क्षा्ों रुपये इसी लिये दिए थे कि यद्द संध्या सरकार के हाथ में 
रहे । यदि सरकार मे उसे सासतीयों के द्वाथ सौंप दिया हो. 
बह सतदाताओं के साथ विश्वासघात करेगी ।” 
इत विचारों में सावैज्ञनिक काये करने की ज्ञमता फ्रितनी 
सिक्कुड़ गई थी । इस विचारों को देखकर यदि राष्ट्रीयता कांप; 
उठी ही तो श्राउ्च्य ही क्‍या ९ 
अन्त में यह आज्भा हुई कि डैस्कन कालेज के लिये एक बोष 
बनाया जाय और उसप्तमें सोसायटी के ५-३ ओर संरझार 
के तोत प्रतिनिधि रहें। इस पर सोखायदी ने सरकार से कह 
दिये कि याद दम लोएों पर पूछे विश्शप्त हो तो सारा 
क्राक्षेज हमें सौंपकर ग्रांद दी जाय नहीं तो हमें कालेज की 
आवश्यकता नहीं दे । इस पर केसरी ने आलोचना 
की थी--डंक्कन कालेज नमी पिला तो परबाह नहीं, प्स्न्तु 
उस से टुक्‍्कर लेने-*क़े लिएपूना में फर्युसन कालेज दर 
दशा नें खड़ी रहेगा. «५ 
केसरी, ने; ठीक दी कद: था ।फर््युश्न कालेश 
राष्ट्रीय जड़े जम चुकी थीं। 


-+०छ०+. ८ "पर 


लिन द्वारा 


८ राष्ट्र निमदि विलक 


पही पुरानी कहानी--थापस्त की फूट 


तिलक ओर आगरकर जब न्यू इंग्लिश स्कूल में आ्राये मी 
से उन में परस्पर सामाजिक विप्रयों पर मतभेद आंसम हो गया 
था। सनू १८प४ से न्यू इंग्लिश स्कूल के कार्य-कर्चाश्रों में 
साम्राजिक मतभेद के मगड़े भांरम दो पये। 
सनू १८८५ के फेसरी को देसने से स्पष्ट द्वोता है. कि 'भप 
उस में सामाजिऊ बिपयों का स्थान, राजनैतिक ओर श्यीः 
गिक लेखों ने ले लिया था । 
इस से स्पष्ट है कि उस समय आगरकर का पत्त पीछे र६ 
गया था । इससे यह भी स्पष्ट है कि उस समय तिलक पत्ष शा 
प्रभुत्य फेसरी पर दा गया था। 
न्यू इंग्लिश रकूल के अध्यापकों ने जनता में नये विचार 
पो पौलाये, पर इस नई चेतना से लोग कुछ भ्रम में पड़ गये। 
वेद यह निश्चित न कर पाये कि क्‍या करें। कुछ सामाजिक 
सुधार की ओर भुऊे तो जुछ रामनेतिक की और | स्पय॑ विलक 
के साथियों में एक अनिरिचतता सी दीख पड़ रदी थी। विलक 
के कुछ साथी अपने हृदय को टटोल रद्दे थे तो कुछ जनता की 
नब्ज्ञ पढने की चेष्टा कर'रहे थे। ९ 
: सन्‌ १८६४ में जब दिलक ने पूना में यह - बिवाद उपत्यित 
किया कि राष्ट्रीय मद्दासभा फे मंडप में सामाजिक परिषद मे होने 
दिया जाय, तो इसे दम इस भेद सांव की पराऊाप्ठा कह सकते हैं| 


* राष्ट्र निर्माता तिलक श्ध 


४ सितम्बर १८८६ को वम्बई के माधव बाग में एक विराट 
सभा हुई जिसमें हिन्दू रीति-रिवाल में सुधार करने के लिये 
सरकार के इस्तद्षेप के विरोध में आवाज़ उठाई गई। इस एक सभा 
से सरकार को पिश्वास द्वो गया कि सामाजिक और धार्मिक 
विषयों में दस्तज्ञेप करना लोगों को एक दस असह्य हो जाता है। 

इसी बीच दादाजी विरुद्ध रसमाबाई का प्रसिद्ध श्रभियोग 
चला | इस में फेसरी के बहुमत ने दादा जी का पक्ष अदरण किया 
और आगरकर ने रखमावाई का। 

किस्सा यह था-रखमाबाई दादाजी की पत्नी थी। दादाजी 
को 'ज्भरोग हो गया! रक्षमावाई विशेष पढ़ी लिखी न थी किन्तु 

“ग्राये महिला समाज' के मनन्‍्त्री हो जाने के कारण उसकी 

असली योग्यवा से कट्दी अधिक उसऊी ख्याति हो! गईं। जब 

दादाजी ने रखमावाई को घर चलने को कहा वो उसने इन्कार 
कर दिया। इस पर दादाजी ने अपनी स्त्री को अधिकार में 
दिलवाने के लिये १२ मार्च १८८७ को हाईकोर्ट में आवेदन पत्र 
दिया। न्यायमूर्ति पिन्दे ने रखमावाई के पक्ष में निणेय किया। 

४२१ सितम्बर १८८५ को दादाजी ने अपील की जिसमें वे 

जीव गये। * 

तिलक ने यह प्रतिपादन किया कि स्म्ृद्वि प्रन्थों में स्त्रियों 
का रक्तण करने के विषय में जो उल्ले स है उसका यह अथै कभी 
नहीं हो सकता कि वह स्वतन्त्रता पूवेक उदर पोषण करे ऋयवा 
कैसी मी द्वो तो भी पुरुष आदि संबंधियों को निर्याद के लिये 


श्८ राष्ट्र निर्माता तिलक 


वही पुरानी कहानी--आपस की फुट 


वित्क और आगरऊर जय न्यू इंग्लिश स्कूल में आये ठभी 
से उन में परस्पर सामाजिक विपयों पर मतभेद आरम हो गा 
या। सनू १८८४ से न्यू इंग्लिश स्कूल के कार्येकर्चाश्ों में 
सामाजिक मनभेद के कपड़े आंरम दो गये। 
सन्‌ १८८५ के केसरी को देसने से स्पष्ट द्वोता है. कि भव 
उस में साम्राजि विषयों का स्थान, राजनैतिक और ओदो- 
गिक लेखों ने ले लिया था। 
इस से स्पष्ट है कि उस समय आगरकर का पत्त पीछे रद 
गया था। इससे यह भी स्पष्ट है कि उस समय तिलक पक्त वीं 
प्रभुत्न केसरी पर छा गया था। 
न्यू ईग्लिश स्कूल के अध्यापकों ने जनता में नये विचार 
तो फैलाये, पर इस नई चेतना से लोग पुद्ध भ्रम में पढ़े गये। 
बह यह निशिचिद न कर पाये कि क्‍या करें। बुछ सामाजिक 
सुधार की ओर भुऊे तो छुद राजनैतिक की ओर। स्वय॑ विलर्क 
के साथियों भे एक अनिर्चतता सी दीस पड़ रदी थी। विलेरे 
के कुछ साथी अपने हृदय को टटोत रहे ये तो कुछ जनता री 
नब्ज़ पढ़ने की चेष्टा कर “रहे थे। ५ 
सन्‌ १८६५ में जब तिलक मे पूना में यह विवाद उपस्थित 
किया कि राष्ट्रीय मद्ासभा के मंडप में साम्राजिक परिषद न द्वोने 
दिया ज्ञाय, तो इसे हम इस भेद माव की पराकाप्ठा कष्ट सकते हैं। 


*.. शप्ट्र निर्माता विल्रक श्ध 
४ सितम्बर १८८६ को बम्बरई के साधव बाग में एक विराद 
सभा हुई जिसमें हिन्दू रीति-रिवाज में सुधार करने के लिये 
सरकार के हस्तक्षेप के विरोध में आंवाज्ञ उठाई गई | इस एक सभा 
से सरकार को ब्िदवास हो गया कि सामाजिक और पघार्मिक 
विषयों में हस्तक्तेप करना लोगों को एक दम असह्य हो जाता है.। 
इसी बीच दादाजी विरुद्ध रखमाग्ाई का प्सिद्ध श्नभियोग 
चला । इस में केसरी के बहुमत ने दाद जी का पद अदृण किया 
ओर श्रागरकर मे रखभाबाई का। 
किस्सा यह थां--रखमाबाई द्धादाजी फी पत्नी थी । दादाजी 
को ज्षयरोग दी गया। रखमावाई विशेष पढ़ी लिखी न थी किन्तु 
“आये महिला समाज' के मन्‍्त्री दो जाने के कारण उस की 
असली योग्यवा से कट्टीं अधिक उसकी ख्याति हो गई। जब 
दादाजी ने रखमाबाई फो घर चलते को कहा तो उसने इन्कार 
कर दिया। इस पर दादाजी ने अपनो स्त्रो को अधिकार में 
दिलवाने के लिये १४ मार्च १८८७ को हाईकोर्ट में आधवेदन पत्र 
दिया। न्यायमूर्ति पिन्हे ने रखमाबाई के पक्ष से निरेय किया 
२१ सितम्बर १८८५ को दादाजी ने अपील की जिसमें बे 
जीत गये। ३ 5२ ८ 
तिलक ने यह प्रतिपादन छ॒िया कि स्मृति प्रन्थों 
का रक्षण करने के विषय मे जी उल्लेख है उसका 
नहीं हो सकता कि वह स्वतन्त्रता पूवेक उदर 
'कैसी भी हो तो सी पुरुष आदि संबंधियों 


न्थों से स्त्रियों 
यह अथे के 
पोषण करे अथवा 
को निर्बाह के लिये 


६०९ राष्ट्र निर्माता विलक 

कुछ न छ॒द्द देना दी चाहिये ! स्त्री शिक्षा पर आगरकर का अतग 
मत्र था, तिलक का अक्षय और आपटे का उस से भी श्रलग। 

२४ अफ्दवर के फ्ेतरी में पॉय पक्षियों को एक महत्तववूं 
टिपणी इस प्रश्मार प्रकाशित हुई:--“आज से श्रीदुत 
यालगंगाधर तिलक थी० ए०, एल-एल० यी० फ्रेसरी के 
प्रकाशक नियुक्त हुए हैं।” 

विलफ के अ्रकाशऊ नियुक्त द्ोने पर आगरकर धीरे धीरे 
केसरी से अपने ६-७ धर पुराने सम्बन्ध विच्छेद करने लेगे। 
एक बे के याद उन्दोंने भोपाल कृष्ण गोसले की सद्ायता से 
'सुधारक! नामक एक साप्तादिक निकाला । आरंभ से सुधार पर 
जोर देने बाज़े ने सुधारक निकालकर अपनी इच्द्रा की पूर्ति फी | 
विज़्क सदा यह कहते रहे कि नया प्रत्र प्रकाशित कर 
आगरकर आन्तरिक कल्नद्द को प्रकट रूप देने का प्रयत्न न करें । 
यदि ये चाहें तो अपने नाम से केसरी में लेख लिख सकते हैं। 

याद यहीं पर समाप्त नहीं हुई | केसरी से अलग द्वोते दी 
आगरकर ने केसरी पर द्वी अपने लेखों की तलवार उठाई । पहद्दी 
आगरकर जिसने केसरी को अपने द्वार्थों से बढ़ा किया था आज 
उसका गन्ना घोंटने को तैयार था । वद्दी आगरकर जिसने विलक 
का साथ ढडोगंरी जेल में भी न छोड़ा था आ्राज उन की निन्‍्दां 
करने को ठेयार था । कद्वानी वद्दी पुरानी थी---आपस की फूट। 
पक समय था इस कहानी ने प्ृथ्वोराज और जयचन्द को 
झपना पान्न बनाया था, आज यही कहानी विलक और आगरकर 


राष्ट्र निर्माता तिलक इ्ृ 


को अपना पात्र बना रही थी। ज्दर मी तरह तरद के दवोते हूँ । 
इनमें फूट का ज्दर सब से अ्रधिर॒ पिऊराक्ष द्वोता दे ॥ यद्द 
जिस जमीन पर गिर जावा है उस के डुकड़ें हो जाते है। 
अब केसरी को ज्ञान-अराश, पूता-बैसव और सुधारक से 
टक्कर लेनी पढ़ी । केसरी अब्र ल्गथभा तिक्क के हाथों भें 
जा चुका था। 
विज्षक और आगरकर जितना एक दूसरे से बिवाद करते थे 
एतने उनके विचार एऊ दूसरे से दूर दोते जाते थे जैसे पहाड़ी 
लदी जितना मेद्ान की ओर बढ़ती है उसके दोनों क्रितारे एक 
दूसरे से और भो अधिऊ दूर ही जाते दें । फेसरी ओर सुवारफ 
इन के मतभेद के जलते हुए उद्दादरण हैं। पर उन की एक 
दूसरे के प्रति सदातुभूवि, सहिष्णुता! इस मतभेद की आप में 
न जल्न पाई थी। आगरऊर की स॒त्यु पर तिलक का हृदय रो 
पढ़ा । घरवस उनकी कलम बढते हुए आँसुओं की बढ़ती बाद 


में बह चली। संसार के सामने आगरकर पर मृत्यु लेख इस 
प्रकार आयाः 


“पृद्यु के उमर स्वरुप के सम्मुयर दोटे बड़े मतभेद एकदम 
विल्लीन दो गये ओर पुरानी स्वृति डे ताज्ञा होने से बुद्धि एवं 
लेखनी गइबड़ाने ज्षमी ! आगरकर ने मूलवः निर्धेत परिस्थदि 
में उसन्न होने पर मीअपनो शिक्षा का उपयोग द्रव्याजेन के 
पक्ष में न करके उसे समान का ऋण चुराने में ही लगाया।” 

खिना विशाल या विलऊ का हृदय ! किवनो सदन थी उत 
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की आत्मा || कितने उदार थे उनके साव ]!! 

इतना द्वी नहीं, आगरकर को लेखनी की प्रशंसा करते हुए 
तिलक ने लिसा है--“देशी समाचार पत्रों को यदि इस समा 
किसी कारण से मदद्त्य प्राप्त हुआ है तो उस का अधिकांश भय 
निम्संदेद आगरकर की विद्वत्ता एवं मार्मिझ्ता को है!” 

अपने विपक्षी की हृदय से इतनी सराहना, इतनी प्रंशसा कर 
देना यद्द विलऊ के द्वी वस की बाव थी । मारतीय संस्कृति से 
उन्हें यह अनोखी देन मिली थी जिसे हम सहिष्णुता के नाम से 
पुकारते दूँ । यह सहिष्णुता यदि इमें सदस्त्रों बषे पूषे सम * 
चरित्र में मिलती हैं तो कल तक गांधी के जीवन में भी उस की 
स्रोत बहता हुआ दीसता दै। भारतीय संस्कृति का यद्द खो न॑ 
कभी सूखा है, न सूखेगा। 


जच्फ्रम्ट्लण 


शपघ्ट्ू निर्माता तिलक ह्३ 


कलह पर कलह और त्याग-पत्र 


आपस फे इस हंप से दूर रदने के लिए सन १८८६ में 
विलक ने सोसायटी से छुछ महद्दीने की छुट्टी ली । इस छुट्टी फे 
समाप्त हो जाने पर कुछ दी दिन बाद दिलक ने अपना त्याग 
पत्र भी ट्रे दिया। पर उनके प्रतिपक्षी सोसायटी में बने रहे 
ओर तिलक फो न चादइते हुए भो वहाँ से हटना पड़ा । जिस 
प्रकार फेसरी के छोड़ने पर 'आगरकर की द्वार हुई थी उसी 
अभ्रकार आज सोसायटी छोड़ने पर तिलक को भी द्वार हुईं । 

१४ अक्टूबर ९८६० को तिलक ने अपने संबंध-विच्छेद 
की सूचना सोसायटी को लिख भेजी। इसके पदचातू दूसरे 
दिल आजीवल सदस्यता का सबिस्तार स्याग पत्र भी भेज 
दिया ! सोसायटी में तिलक के प्रतिपक्तियों की संख्या अधिक 
मंद गई थी अतरव बहुमत के आगे सिर भुकाना था उस 
संस्था फो छोड़ देना यद्द दो मार्गे दी विलक के लिए खुले ये । 
तिलक ने दूसरे मागे की प्रहण किया । 

तिलक एक लोह-पुदष थे। कोई मी निणेय करके वह 
पीछे नहीं हटते थे। जब उन्होंने देखा कि कलह पर कलह 
ही रही हे. तो यह त्याग पत्र दे दिया। उस के कुछ अंश इस 
प्रकार हैं. :-- 


४, ,.., आज से ११ यपे पूवे हसमें से छुछ लोग एकत्रित 
हुए | इसफे बाड़, दम्ममें. से. कई लोगों ने. किसी. एक. ध्येग, को. 
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सामने रफ़कर ,परिश्रम किया, विरोध सदा आर अपता 
उपद्दास भी कराया । किन्तु आशावाद को नहीं भुलाया । 
*“***** ऐसा होते हुए भी विवशता के कारण आज गुम 
सोसायदी छोड़नी पड़ रद्दी है। आ्राज कल्न हम में से कई 
लोगों की श्रग्मत्ति अपने पुराने ध्येय एवं सिद्धान्त को त्याग ३ 
देने की ओर दी बढ़ती विसाई दे रही है। 

*०*«***** सोसायटी के उत्पादक लोग सम्रवयस्क ये, 
आर, ऐद्ििक सिद्धान्त पर किसी विशेष उद्दे इय के लिए एकत्रित 
हुए थे | साथ द्वी इसमे यद्द भी ज्ञात हो चुका था कि परस्पर 
स्थभाव भेद होते हुए भी हम स्वार्थ त्यागकर फेवल एक दी 

शय की सिद्ध के लिये एकत्रित हुए हूँ, शतए्व काये 
तसपरता “हमारे स्वमान भेद फो स्वय आला देगी | द्वाथ में लिया 
हुँश्रा काये कठिन एवं उसके फल के प्राप्त द्वीने में विलम्य था । 
साथ ही इम,लोग भी साधारण श्रेणी फे ये। अवएय इस 
मनोमय विचार से क्रि मुख्य काये के विषय में निष्ठा एवं 
उत्साह दिलाने पर ही सफलता प्राप्त हो सकेगी हम लोग 
काम मे जुट गए।आसरस्म से कुद् दिनों सब बार्दे यथानियम 
हुई। इसी लिए पास मे अधिक द्रव्य न द्ोते हुए भी संस्था की 
प्रतिष्ठा बदगई | उस में मेतिक बल भी 'ागया। किन्तु इसके 
बाद सिद्धान्त के वंधन हटने लगे और व्यक्तिः्माहात्म्य 
बढ़ चल्ला।---»--परस्पर विवाद छिड़ गये। पार्टियाँ बन चल्लीं, 
सत्तर बढ़ा और द्वप उत्पन्न द्वोशया! एक दूसरे से ऑल 
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मिल्ाना कठित हो गया ओर स्वाथेत्याग ,' स्थावलंगन और 
सरलता का आपस में ही मसौल उडायां जाने लगा। यहाँ 
तक कि अन्त मे उस से अरुचि भी उसन्न द्ोगई। 
आरम्भ में इस बात या निश्चय हुआ था कि सोस|यटी 
| के सदस्य निर्वाद मात्र के द्विए वेदन लें। यह वेतन आरम्भ 
में ७४ रुपये रक्‍्सा गया। किन्तु इसके बाद दक्षिण फैलोशिप 
के देवन पर ध्यान देते हुए वेतन सौ रुपये तकथढा दिया 
गया । थह नियस भी केबल दूसरों के लिये ही बनाया गया 
थां। क्यों कि आगरकर और में “- हम दोनों वो चालीस 
रुपये चेतन पर छाजीवन काम यरने को तैयार थे। आगरकर 
मे इस मत को बदल कर थोड़े ही दिनों ,बाद यह सिद्धान्त 
उपस्थित किया फि “संध्या की साम्पत्तिक 'स्थिति के अनुसार, 
चेतन' लिया जाय। उनकी इस |विचित्ता पर मुझे बढ़ा 
झाइचये हुआ । 


४ फरवरी १८८७ को खुद आगरकर को अधिक वेदल 
की आवश्यकता थी भर ग्रेचुरेटी लेना उन्हें पसन्द न था। 
अतरथ उन्होंने सब के वेतन समान रुप से बढाचे जाने की 
धूचना उपस्थित की | इसके सजर हो जाने मे व्यक्तित मेरे ... , 
लिए भी लाभ ही था, क्न्तु मैंने इस सूचना वा विरोध द्विया 
मेरी बात लोगों को पसंद आगई। अतएब आगरकर ने जो 
बहुमत अपने पत्त में कर ऱख्य था, वद बदल गया। इस 
पर ने बडे कुछ हुए। उन्होंने एवं गोसते ते अपना देतु सिद्ध 
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फरने के लिए नियम घदलने का ही निदपचय कर लिया। ऐसी 
दशा में सुके आगे के लिए संथा में रहना मिरगेंफ अतीत 
होने लगा । 

जब प्रत्येक व्यक्ति मुके अपने मार्ग का पांटों सममने 
लगा | मेरे छोटे २ दोष भो बढ़ा कर दिखाये जॉय ओर 
अंत में अध्यापक के नाते अयोग्य सिद्ध किया जाऊँ। तथ 
ऐसी दशा में सोसायटी मे पड़ा रद्दना में कैसे पसतद करता! 

“ज्ञोग यह भी कहते रहे कि मेरी स्पार्थ त्याग बृत्ति केरल 
ढोंग ८ ओर वास्तव मे इसके दारार्म अपनी शात्मएलाधां 
एवं आत्म अतिप्ठा सिद्ध फरना चाहता हूँ । 

“मैं खुद अपने को निर्दोष नहीं सममता। मैने सरी सरी 
सुनाकर कई व्यक्तियों काजी दुखाया है किन्तु कितनी दी 
बार मेने यह भी वेबल प्रतिक्रिया के ही रुप में किया दे । 
ऐसी अवस्था में बेर सोसायटी में रहना और निरवर मगड़ा 
मचा रहना की अपेक्षा यही उचित होगा कि मैं सोसायटी से अलग 
हो जाऊँ। यधपि इससे मृल सिद्धान्त अवदय नप्टद्दी जायगा 
किन्तु कगढ़े से लोग बचेंगे, झेर। आज न्यू इंग्लिश स्कूल या 
इस शिक्षा संस्था वो छोड़ते हुए मुझे यही प्रतीत होता है कि में 
अपने जन्म भर के ध्येय को छोड़ रहा हूँ, किन्तु लाचारी हे ।”? 

ठ्लिक का यह त्याग पत्र २२ कालमों में समाप्त हुआ था। 
“और लग-मग ४० पृष्ठों में लिखा गया था। २१ नवम्बर १५६० 

- को यह त्याय पत्र सोसायटी की कोंसिल के सामने उपस्यिव किया 


राष्ट्र निर्माठा तिलझ हू 
गया और इसे भोफेसर आपडे ने पढ़कर सुनाया | 


। छा० मांडरकर से विल्नक के त्याग पत्र झो पढ़ रर उस के नीचे 
लिस दिया:--“विलक फे त्याग पत्र को मेंने देया झिन्तु इस से 
सह नहीं ज्ञान पड़ता कि वे छुछ कहने सुनने से उसे वापस 
हे लेंगे।” 

“३ फ़रवरी १८४१ को कॉसिल की बैठक हुई। उसमें 
तिलक के सूल दोपारोपण एवं वोड़े के उत्तर पर विचार द्ोफर 
यह प्रस्ताब क्रिया गया: « 

।' पतिल्क के किये हुए आत्तेप को यह कौंसिल बिल्कुल 
! निराधार सममती है ।”” 
तिलक के पक्षपाती तिलक को, भ्रच्छा कहते रहे श्रौर 
“आगरकर के पक्षुपाती आगरकर को। सच्चे विरोधी आपटडे, 
गोसले आदि थे जिन के कारण सोसाग्रटी का बहुमत आयः 
इसी प्रकार बन गया | इस मूल सिद्धान्त के विषय में बहुमत 
अपने विरुद्ध होने की वात तिलके को स्वीकृति थी। वे तो यहाँ 
तक कहते थे कि ऐसे विपयों मे बहुत दोते हुए मी अल्प संस्यक्र 
लोगों फो यद्द अधिकार द्वै छि वे सूल्र सिद्धान्त फे पालन पर 
ज्ञोर दे सके । 
विलक में जी कमी थी चह यह कि यद्यपि वह बहुमत के 
सिद्धान्त को सेद्धान्तिक रुप से मानते ये पर व्यवहार में” 
बहुमत के उनके विरुद्ध होते पर भी बह मौन धारण करना 
नहीं बानते थे। बह लोगों को अपने पीछे ले जाना जानते के. 
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लोगों फे पीछे चलना रैन्हें नद्वीं आना था। उन में नेदृत्व के 
गुण फूट कूट फर भरे थे , जो बहुमत के आगे झुकने में बाधक 
होते थे । के 

तिलक और आगरकर भारतीय शिक्षा के, डेक्कन एज्यूऊेशन 
सोसायटी के दो भारी स्त॑भ थे | पर तिलऊ में त्याग की मावना 
जितनी बढ़ी चढ़ी थी, आगरकर में उतनी नथी। फरवरी 
श्य८७ में जब आगरकर को रुपयों की आयदयरूता हुई तो 
डन्‍्द्दोंने आजीवन सदस्यों के चेवन में बुद्धि फे क्षिए ज्ञोर दिया। 
निर्धन परिवार में पले हुए आगरकर ने जब माँ को लिखा था 
कि 'मैंने सुख सम्पति की ओर अपनी पीठ करली दै” तब* 
उसकी मनोथृत्ति दूसरी थी । आज आर्थिक संकट ने उसे पेर 
लिया था और बद अपनी पुरानी त्याग मारना स्रो बैठा था। 
आज संकटमय परिस्थिति ने उसको डिगाना चाह्या था और 
डिया दिया था । मनुष्य द्वी तो था न । 


पर तिलक दूसरी मिट्टी के बने थे । उन्होंने 'अपनी क्षरूरतों 
को, अपने आराम को, अपने ओर अपने वच्चों की इच्छाओं 
को इतना छोटा रूप दे रक्‍सा था कि बह देश की समस्या फे 
सामने कोई माने नहीं रखता था। प्रारम्भ से द्वी इस देश के 
पुजारी मे अपना सबेस्व भारत माँ के मन्दिर में चंदा दिया। 
उप्तने एक बे बिना एक पाई लिये शिक्षा का दान किया । 
ओर फिर जब वेवन लेने का अइन उठा तब चालीस रुपये 
मद्ठीने पर आजन्म स्कूल में पढ़ाने फा प्रस्ताव किया । आगरकर 
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भी इस त्याग भूत्ति फे सामने न ठहर सफे। चइ चशबर यही 
कहते रहे कि जब सोसायटी की आर्थिक स्थिति संभल जाय, 
तब हम लोग भी चेतन घढ़ा सफते दें ) तिलक फो यह्‌ दलील 
असझाय थी । उन्हें इस से अरुचि हो गई) इस भस्‍स्ताव 
के अन्दर आगरकर का स्वाये निहित था। इस भ्रस्ताव द्वारा 
तिलफ फी निस्वायेठा को जलकारा गया था । पर तिलक 
अदल रहे । हमारे आज के नेता, हमारे आज फे समान 
सेवक यदि देश की सेचा के साथ साथ अपनी किये जाने 
चाले सेया फो भिदा दें, भुला दें तो कहीं विलक फे देशवासी 
कहाने योग्य होंगे | 


जण्यफप्टक 


कुछ + राष्ट्र निर्माता तित़फ 
रिखिती कराफर्ड 


डैक्कन एज्यूफेशन सोसाइटी से तिलक का अलग द्वोना 
एक माने भे राष्ट्र के लिये भ्रच्छा सावित हुआ-- पद्द कॉगेस आदि 
सरधाओं ओर सार्मजनिक कार्यों में अधिक थोग दे सके। 
सन्‌ १८८५ की प्रथम फाग्रेस भी पूना में ही की जाने बाली थी, 
किन्तु छुछ विशेष कारणों से वह पूना मे नद्दों सकी। वम्बई 
वालों का चित्त न दुसाते हुए पूमा में वापेस क्ये जाने या प्रयत्न 
करने के लिये तिलक और नामजोशी यो पूना निवासियों ने 
अपना बकील बना कर बम्बई भेजा । 


यह स्पष्ट है क्रि रायवहाडुर रानडे को छोडक्र राजनैतिक 
विषयों छा नेदत्य कम से कम पूना के लिए विलक को ही मिल 
चुका था। इधर ६भई १८८४ को माडलिक का देद्दान्त भी दो 
गया। अगली प्रान्तीय समा के मत्री तिलक, मामजोशी ओर 
भोपालराब गोफले चुने गये । उसी अवधि में तिलक के लिए एक 
महत्पपूर्णो काये ओर भी तैयार हो रह्य था । और बढ था रिह्वती 
ब्राफडे के सबन्ध में । 

ब्राफड़े साहब एक अँग्रेज सिविलियन थे । ये बडे बुद्धिमान 
थे, पर थे आलसी। महीना २ भर चैन वाजी में उडा कर जब 
काम बढ जाता, तब रात भर भेज पर एक ओर छुने हुए मामलों 
के कागज्ञों का ढेर लगा कर तथा दूसरी ओर शराब की बोचर्ले 
ओर सिगरेट रफ़कर यह अपने काम के साथ २ उन दूसरी 
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सामिप्रियों का भी सफ़ाया वर दिया फरते थे। इस प्रकार राव 
भर काम करके यह दिन में सोते रहते थे । रवभाव .इन्होंने 
राजा मद्दारावाओं का सा पाया था। इनके यहोँ एक दरबार 
लगा रहता था 7 खुशामदी लोग इन्हें आकाश तक उठालते 
रहते थे। झास फोक्ड़ी मराठो बोलना इन्होंने सीस लिया था 
जिससे लोगों के साथ छुलने मिलने में आसानी पड़े । जिले 
भर के स्थ्री पुरुष इनस मिलने आते रहते थे। फिसी स्त्री फो 
मोतियों झा दर उपद्दार स्वस्प दे देते थे तो किसी को सोने 
मा।। इन का दरबार जगमगावा रद्दता था । कोई कहता था कि 
शाजा-मद्दाराजा इन फे सामने पानी भरें, दो कोई कहता दिल 
हो तो ऐसा । 
पर जब दरबार सम्राप्त दोने पर क्राफड साहब जमीन पर 
पैर रखते तो मालूम होता कि इस दरघारी ऐहवर्य ने जेव 
खाली करदी हैं। फलतः यह रिववद फी 'ओर मुके । इशारा 
पति द्वी रिशव्रत के लिए लोग निबल पढ़ते | रुपयों की येली 
पर थैली लाकर डाल दी जाती। काफड़े साहब बने रहें, 
रुपयों की क्‍या कसी । अंग्रेजों करे विरुद्ध उंगली उठाना कोई 
आसान काम न था ॥ अंग्रेजों का शासन था, इस लिये सभी 
अंग्रेज शासक थे। और फिर शासकों सें कोई निकम्मा थोहे 
ही हुआ करवदा है १ यह कमझोरी तो शासितों डी है, दलितों 
की या बेज्षवानों की हे । 


पर भगवान कहीं न कहीं ईं ज़रूर जो यह सच देखते 


फ़्रे राष्ट्र निर्माता तिलफ 


रहते हैं। ऐसा न द्वोवा धो किसी भी अति का अन्त नहीं 
होता + 'भ्रतिक्रमण द्वी होता २हता। पापी अपने पाप से स्वर्य 
न सरता। प्रत्येक ध्यक्ति के हृदय में जरूर एक घोर दरवाज़ा 
है, जिसमें से भगयान छुपफे से आजाते हैं और यह दरवाजा 
बंद कर देते हैँ। तभी दो घोर का दम धुटमे लगता है। 
सज्जन चोर फो देस कर घबराता है और घोर भगयान को 
देख फर। 

कमिदनर कफ साइव भी घबरा गए। ऋफ़दे साइब 
यदि घबरा गए तो क्या हुआ दिलक को देसकर तो ब्रिटिश 
साम्राज्य घयश जाता था। प्राफ़डे वेचारा तो एक सुद्दरा था+ 
एफ 'अफेला इकाई । जब अँपज्ञों ने देखा कि यद्द मुद्रा पिटने 
पाला है तो उन्दोंने कद्दा इसे पिठ ही जाने दो । श्यतएव धम्बई 
छे सैक्रेट्रियेट में शुप्त रूप से जॉच आरंभ हुई। २४ जून 
श्षप८ को इन्सपैयटर जनरल ओऔमनी फ्ो यद भामला सौंप 
दिया गया। 

ओमनी साहब अपनी रिपोर्ट में काफ़ी साइस कर गये, 
यहुत कुछ कद्द गये । उन्होंने कह्दा-- 

“काले इिन्डुस्तानी मात्र फो भूंठा और मैँद देखी वात 
करने याला मानने की हम योरोपियनों की आदत सी पड़ गई 
है. । इसलिये स्वयमेव दी अपने किसी भाई के विरुद्ध कोई 
सासला खड़ा करने या उसकी करतूत को प्रकाश में लाने का 
इम लोग साइस नहीं कर सकते ।* 
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* इतनी बात छोते पर भी सदूछ देने घाले सामने नहीं आत्ते 
ये। उन्हें डर था कि यद्द ्रेंप्रेज़ आपस में मिलकर एक दो 
जायेंगे और अन्त में ६म सपूत देने याले हिन्दुस्तानी मुफ़्त मे 
मारे जायेगे । 

इसी बीच से यह रूपर पेल गई कि क्राफद साहय माग 
गये हैं। ओमनी साइव ने आस पास के स्टेशनों की नाकेबन्दी 
करदी | इधर प्राफ़डे साहब कल्याण स्टेशन पर उदर कर नाव 
से थम्बई जाने का निशचय फर जुफे थे। किन्तु इसके पूरे दी 
वम्पई पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पूना लाये ग्ये और 
फिर सत्तर हज्ञार रुपये की क्षमानद पर छोड़े गए। म्ाकरे 
चाइता था कि यह अमियोग बम्बई मे चले, जहाँ द्वाईकोटट में 
योरोपियन जूरी हूँ । 

२ अक्टूबर ९८८८ के फेसरी में तिलक ने लिखा कि लोगों 
को झपनी जानकारी को समस्त यातें श्रकट करके न्याय करने 
में पूरी सहायता पहुँचानी चाहिए। 

२8 अवेहूबर १८८८ को पूना के कौन्सिल दाल में ऋफद 
'कमोरान का काये आरंभ हुआ। विलसन कमीशन के अध्यक्ष 
थे। सरकार फी ओर से एडवोफेट जनरल लेथम ये। 
सेथम ने अन्त में कद्दा --/इस जॉच से सभी को बुरा लगा है । 
इसने जद्दों तक हो सका है क्राफ़डे साहब की रिआायत ही की है, 
किन्तु आखिर हसें मी अपना पक्ष संगालना था! आपने यदि 
वह कहा कि क्राफडे साहय अपनी निर्दोष सिद्ध न कर सके तो 
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इस से में बहुत दुस द्वोगा | इस में अकेले काकर्ट की बदनामी 
नहीं है, पल्कि सारी अंप्रेश जाति को इससे फल का टीफा लग 
जायगा। ; 
हैथम साहय फे शब्द समाप्त द्वोने फे पहले मैं लान-यूफार 
जुद्ध नहीं बोला जिससे पाठक स्वय॑ इनऊ शब्दों को बोले, समर्के 
ओर समझा । मेरी समझ से इनको बहस फो सुनकर यदि 
न्याय ने अपना सिर पीद लिया ही तो कोई शआइचर्य नहीं। 
जहाँ सरकारी यकीज्ञ का यद्द ढंग था परद्दाँ अपराधी फे बकील 
का क्‍या कहना ! 
सरकारी पफील फ्री इस यद्स फरे बाद यह छप्ट था कि 
निर्णय कैसा द्वोना चाहिए, क्‍या द्वोना चाहिये वद्दी इुआ। 
फमीशन ने रिव्वत का अपराध भूठा ठद्वराया | स्टेट-सैक्रेटरी 
ने भी इस निएय को ठीक माना! न्याय फा फाये सूे की 
तरद है --अपनी प्रचन्‍्द किरणों से अ्रैधेरी से अ्रंघेरी शगद 
को दूँह लेना। और यहाँ क्या वी रहा था अँधेरे की बौद्दार 
करके 'अँघेरी से अँघेरी जगद्द फो हूँदना। द्ोता क्या ? कुछ 
नहीं मिला। ली हुई रिशिवत भी दिखाई न दे सकी। सामने 
सड्ढे हुए रिह्यती (क्षाकडे) को न्याय ने देख सका । ड़ 
संभवतः लोकमत से डर फे स्टेट सेक्रेटरी ने आफ को 
,नौकरी से अलग कर दिया। इस प्रकार क्ाफडें साहय रिश्वतखोरी 
के अभियोग से घचा दिये गये और तदसोलदार रिश्वत की 
बाद स्वीकार कर जाल में फुँस गये। विलायत *पहुंचने पर 
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क्राफर्ड की पत्नी को पेन्शन का भी प्रअन्ध कर दिया गया । 
केसरी ते आरम्भ से ही स्वीझत देने बालों का पक्ष लिया 
था अतएब तिलक रद्द रद्द फर उनके भविष्य को सोचने लगे। 
ठिज़्क फे साधन सीधे थे। सरकार के घुटने तोड़ने के लिये 
पहले बह केसरी की चोट करते थे | जब उस का कोई प्रमाव न 
पड़ता था तो यद्द लोकमत संग्रद्द करते थे । जनता पर दौड़ कर, 
जनमत यना फर, सरकार फो भकमोरते थे | जनमत फी चोट 
खा कर सरकार सिहर जादी थी। 
अथ भी उन्होंने वह्दी किया । केसरी के लेखों का विशेष 
प्रभाव न पड़ने पर उन्होंने १ सितम्बर सन्‌ १८६६ को पूना 
निवासियों की बहुत बड़ी समा को । समा के निवेदन पत्र पर 
रायबह्याठुर रानडे, भंडारकर, देशमुस, बाया मदराज, तुलाजी- 
राव राजे और नवाब अली सदे खाँ आदि सभी पूना के अ्रति- 
प्ठिव व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। रायबद्दादुर नूज्कर ने अध्यक्ष 
पद से कह्दाः--“सारतियों पर दोप डालकर चोर को साहकार 
सिद्ध करने के दी लिये सादा प्रयत्व हो रहा है।” 
दूसरा प्रस्ताव डा० गाडगिल ने उपस्थित किया और तिलक 
ने उस का अनुमोदन किया। वास्तव मे यही अस्ताव सुख्य था 
और इस में तद्सीलदारों को दिये हुए वचन के पूरे कराने का 
आप्रह किया गया था । ५ 
गत ६ बर्षों में इस प्रकार को सार्वजनिक समा में 


विलिक 
यह पदल्ला व्याख्यान या। विलक इतने से शान्ति न थे है 


। विज्ञायत 
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में विज्ञियम दिग्यी फे धारा यह उन तदसीलदारों दे विषय भें 
पार्लियामेंट में विज्ञ पेरा फराना चादते थे । श्र में बस्मई सरकार 
ने आठ तहसीक्दारों फी यलि घढ़ा द्वी दी। शेष व्यक्तियों की * 
रह्षा के लिये भारत सरकार ने शिमले में अप्रती कौसिल के 
सामने एक बिल पेश फिया ! 

तिलक ढ्ले इन प्रवत्तों का एक अच्छा प्रभाव यद्व पढ़ा कि 
श्रव यह तहसीलदार रिवयदी न समझे जाकर क्राफ़र्ट साहव गी 
टोपी एछालने पाले सममे जाने लगे । इस आंदीलन के अत में 
इन तदसीलद़ारों ने, तिलक के प्रति झतज्ञवा प्रकट करने के लिए 
इन को एक चांदी की पढ़ी और अमूल्य दुपट्टा मैंट किया । 
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तिलक के दोनों हाथ-केसरी भोर मराठा 
सन्‌ १८८६ से शिक्षा के अतिरिक्त अन्य उद्योग फरने फे 
लिये ठिज़्क खाली दो गये थे । अपनी आजीपिफा फे लिये 
विलक ने दो उदोगों की योजना फी। एक फपास लोढ़ने की 
जीपिंग फैक्टरी और दूसरी लौ पलास खोलना । इस फारखाने मे 
काम की जगह ध्वानि होती रही और इस से तिलक की आजीविका 
फो फोई सद्दायता नहीं मिली । है 
हाँ 'लो बलास! से ऋपदय लाम होता रहा | सदाशिप पेठ 
के विचूरकर फे बाढ़े में जद्ाँ तिलक रद्तते थे पद्दी यह क्लास 
खोला गया । ये क्लास, १८६६ तक चलते रहे। इस कत्ता से 
तिलफ फो स़गमग डेड़ सी रुपये महीने मिल जाते थे) इस से 
उनका घर खचे अच्छी तरह चल जाता था । 
आपरकर के फेसरी से अत्तग हो जाने पर आये भूषण 
प्रेस और केसरी एवं मराठा ये दोनों पत्र मिलाकर एक संयुक्त 
कारखाना सा माना जाता था। पासुदेवराव फेलकर, हर 
नारायण गोसले और दिलक ये तीनों ज्सके मालिक थे केसरी 
में दिलक अधिक लिखते ये और भराठा में वासुदेयराय 
फेलफर। सन्‌ १८६९ में रमाबाई आदि के सासज्े से इन दोनों 
में मत भेद दो गया । एक दी विषय पर कभी कमी फेसरी और 
भराठे में विरुद्ध लेख भी निकल जाते थे । यह आवश्यक सा 
अवीत होने लगा कि दोनों पत्र फिसी एक ही व्यक्ति कै अधिकार 
में सौंप दिये जाँय । 


श्र राष्ट्र निर्माता विलक 


पघासुदेवराव फेलकर को किसी सुर्वैजनिक काये में कोई 

दिलचरपी न थी वह अपने अवकाश का समय मनोरंजन के 
साधनों में द्वी बिगते थे। बह प्रायः नाटक मंडली में दवी जमे 
रहते थे । वासुदैवराव की यद्द दिनचर्या तिलक की पसन्द न थी। 
उधर पत्र और प्रेस का ऋण चढ़ रह्दा था। कुल द्विसाव लगाने 
पर इफ्कीस हज़ार का ऋण निकला। इसे अपने सिर फोई लेने 
को तैयार न था। प्रेस और केसरी दोनों से लाम हो सफता था 
अतएव यह ऋण इधर लगा दिया गया। ग्रेस पर चौदह , हज़ार 
और फेसरी पर सात हज़ार का ऋण लगा दिया गया । तिल्ञक 
ने इन लोगों से कहा--/ यदि तुम कामघेलु फ्रेवल पत्रों को | 
ही समभते हो तो साव हज़ार ऋण सहित दोनों पत्र खुशी से 
लेलो, में चौदद हजार के ऋण सहित प्रेस लेने को तैयार हैं !” 
गोखले और फेलकर मे सोचा कि प्रेस ले लेने पर तिलक अपना 

अलग पत्र निकालेंगे, और निस्सदैद्द उसे लीक प्रिय बना सकेंगे। 
तब भराठा भर केसरी का प्रभाव अपने आ१ कम द्वी जायगा। 
अतएय इन्होंने मिलकर एक नई शर्ते रक्‍्सी कि जो व्यक्ति 
पैस ले बह अपना अलग पन्न स निवाले। तब तिलक मे सात 
इजार के ऋण सहित दोनों पत्रों को ले लिया। 

इस नई शर्तें को देस कर कोई भी विस्सित हुए बिना न रदेगा।, 

तिलक का प्रतिभावान ट्वीना उन के सामीदारों फो सटक रहा 
था। तिलक को अपनी प्रतिभा की अलग से क्रीमत देनी पड़ी | 


सकै'पा०>((+-बराप-मबक, 


राष्ट्र निर्माठा तिलक ज् 


कर्मयोगी 

विलक संद्दी सार्नों में कमेंयोगी थे। किसी का भी आत्ते- 
सर सुनकर बह उधर सद्यायता के लिये दौड़ पड़ते ये--वाहे 
यह आर्तैस्घर फराहती हुई राजनेतिक, तड़पते हुए धरम या 
बिलखते हुए समाज के मुँई से क्‍यों न निकला हो । वह यह 
नहीं देख सकते ये छि अप्रेश सरकार तड़ूपती हुई 
सारतीय-राजनीति फो पघँँड़ पानी भी न दे , या हमारे ढहते 
. हुए धर्म को बचाने के बदाने ईसाई-धर्म में से इंट-पत्थर निकाल 
कर उस पर चुन दे या समाज का हाथ पकड़ कर उसे पाइचात्य 
अकोयनों की अदशौनी मे ले जब अरेर फिर कहे कि इन मेंसे 
जो चाद्दो लेलो | वद अजै,न की तरह जिधर भी पिपच्ि अधिक, 
देखते थे, उधर दी यढ़ जाते थे । सन्‌ ९८६० से ९८६७ तक चह्‌ 
नीचे लिखी समस्याओं में जुटे रद्दे:-- 

(१) सम्मति वय का कानून 

(२) प्रामण्य प्रकरण 

(३) रमावाई का शारदा सदन 

(४) हिन्दू मुसलमानों के झगड़े 

(५) पूना फी ११४ीं काग्रेस 

(६) घाण सभा ५ 

सम्मति बय का कानून 
इस विषाद में विक्ञक को डा० भांडरकर बेसे सहार| घयों 
टक्कर लेनी पड़ी | इस विवाद से उन की रुयाति बा हे 


प्र शप्ट्र निर्मावा विलक 


रह ' कर देश भर में पेल गई । तिलक साधक थे जो अपनी 
साधना द्वारा, अपनी करमे निष्ठता द्वार अपने सोने जेसे शरीर 
को सिद्धान्त की कसौटी पर पाते रद्दे । यह कठोर नियमों को 
यनाना ही न जानते ये उन का पातन करना भी जानते थे । 
उन के नियम किसी पत्थर पर खुदे मिर्जीव शब्दों का समूह न 
था, बरन* हृदय में स्पंदन करती हुई प्रयत्नशील चेष्टाओं का 
समन्वय था। उन का कहना था कि जिस समाज में हमें रहना 
, है “उसकी समझा फे विरुद्ध जो यात दम स्वयं नहीं कर,सकते 
उसे कानून का डर दिखाकर पूरी कराना सरासर कायरता है। 
कितु विक्ुक की' यह, सूचना सुधारकों को पसन्द नहीं आई। 
केबल ३ व्यक्तियों ने इस पुर हस्ताप्षर किए। * 

३० नवम्बर १८६० को जोशी द्वाल में एक समा हुई। इसके 
अ्यद्ा थे रा० व० नूलकर। इस सभा का सुरुय उद्द इय तिलक 
की उपसूचना पर वाद्बिवाद करना था। विलक ने कद्दाः-- 

“इम्त लोगों में सुधार विषयक ,बाक्य पांडित्य बहुत बढ़ गया 
है । कितु सुधार किया जाय ! इस प्रश्न पर विचार करते हुए 
दम इसी, परिणाम पर पहुँवते हैँ कि हमारे जन-समाज का 

सुधार द्वीना दी प्रधान फब्तेय है। ऐसी दशा में जन-समाज 
से संबंध विच्छेदल्कर दम छुछ नहीं कर सकतें। उदाइरण के ' 
लिये विधवा-विवाद्द का दी प्रश्न ले लीजिए । इस निर्विवाद एवं 
आवश्यक सुधार का महस्व समकते हुए भी अ्रधिकांश सुधारक 
आपने परिवार में द्वी इस का अमल नदीं करा सकते। अतएव 


"दा निर्माता विज्षक | हि 
उचित यही होगा कि भंत्येक व्यक्ति किसी सुधार फो अपने घर 
से ही झांरम करके उस उदाहरण फे द्वारा लोगों फा चित्त 
अपनी ओर सींचने का प्रयास करे | 

'ज़िस कानून फे लिये आज वियाद सड़ा हुआ दे उसको 
हमें आवश्यकता ही न रद्देगी यदि लडकियों का विवाद सोलह 
बे में करने लगे । 

ऊपर के तिलक के कथन से यद्द स्पष्ट है कि अधिकारी 

लोग विलक फो समझ न सझे । और जो*शअल्पांश समझ सके 
उन्होंने मासमझ बने रहने में दी अपनी कुशल सममी । थे 
जानते थे कि यदि वे अपनो समझ से नासमझक न बने. रहे तो 
विलक उनके निर्बेल और शिथिल विचारों पर द्वी चोट करेंगें।' 
विज़्क फो करत्तेव्यनिष्ठा से वे डस्ते ये। तिलक की राष्ट्रीय 
अलुभूति तक यह पहुंच न पाते थे। इन लोगों ने दिखाने को वो 
तिलक से भो अधिक लम्बे-दीड़े विचार दिखा दिए, पर तिलक, 
के समान उनके पास चौड़ा सीना न था। विचार विखवर गये| 
बह उन्हें समेट न पाये। अपने विचारों से वे आप डर गये |, 
उन्हें भय था कि तिलक कहीं उन्हें त्याग के लिये न"ललकारं। 
उन के स्पार्थे को नवांध दें । उनके घर तकन आ जांगर! ओर 
बेह्दी हुआ। 
बिल को पास करने के लिये ज्ञोर देते हुए नूज 
सैलंग जैसे सुधारकीं ने कहा क्रि इस विषय मे 340 


हिन्दूःशात्त एवं 
रूढ़ियों छो महत्व न देकर ह्हें उन्हें एक ओर रख देना चाहिये। 


घर "राष्ट्र निर्माता विलके हि 
दूसरी ओर भांडारहर शास्त्र श्रमाण द्वारा यद सिद्ध करने लगे 
कि यह बिल शास्प्रोफ़ है। विलऋ ने दोनों पत्तों का संडन किया । 
जब हैलंग ने कहा-- 

“राजाज्ञा का उल्लंघन न करते हुए धर्माज्ञा के प्रतिकूल 
जाने से जो पाप लगता है उस का प्रायरिचद किसी ज्राह्मण को 
दो आने दक्तिणा देकर या दो तीन मिनट तक ना कान दवाने 
से दो सझता है ।” 

यह सुनते दो तिलक आगज्बूला हो गये। उन को हिन्दू 
धरम पर, उस की मद्वानता पर, उत्त की उद्गारता पर ग्रे था | वह्द 
जानते थे कि हिन्दू-घग गंगा के समान पुरातन दे जिस के किनारे 

बदल गये, जिस की राद बदल गई, पर जिसकी अग्राध धारा 
वैसे ही बह रही है । तिलक को यद्ध असह्य था कि कोई इस 
पवित्र धारा को दूपित करे या दूपित कट्दे ! जब तेलंग ने दिन्दू 
धमं का मसौल उड़ाना चाह्या तो बढ उन पर हट पड़े-- 

“नूहस्दू प्रथाओं के बारे में इस प्रसार का मखौल उड़ाने का 
साइस दमारी समर से मिशिनरियों के अतिरिक्त किसी का नहीं 
हो सकता । यह मान लेने पर मी कि अंग्रेज़ी बिया से हमरी 
धर्म-भ्रद्धा उठ चली है यदि हम अपनी घुयनी प्रथाओं अथवा 
उन के समर्थनों का तिरस्कार करें तो बद हमारी सभ्यता और 
नीतिमचा को कभी शोमा नही देगा ।” है 

विलक में शांह्परों के अनेक भ्रमाण_ देकर ,भांडारर को 
गलत सिद्ध किया । तिलक अपनी शक्ति को जानते थे। यद्द 
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लोगों की निर्जोव शक्ति में अपनी शक्ति का संचार करना भी 
जानते थे। इसीलिये फेसदी का मत प्रकट द्ोते दी उस बिल के 
पिरुद्ध आम समाएँ दोने लगीं! 


प्रामएप-प्रकरण 


तिलक का यह हृद विश्वास था कि बिदेशी राज्य के 
रहते हुए समाज-सुधार की अपेज्ञा राजनैतिक सुधार अधिक 
आवश्यक है। हों कुछ लोग अपनी रुचि के अनुसार समाज- 
सुधार में ही द्वाथ लगा लें, पर अकमैस्य हो कर न यैठें ! फरमे 
थोगी के नाते वह कुछ न छल करते रदने पर ज़ोर देते रहे, 
डीऋ उसी प्रफार जैसे आज़ नेहरू हमें कुछ न छुछ करने के लिये 
बराबर मऊमोर रहे हैँ । किसी मी सुधार के लिए ज्ञानोपाजन 
श्रावश्यक हो जाता है । तिलक ने इस ज्ञानप्रसार के बिये 
सुधारकों पर ज्ञोर दिया ! 
विलक के केसरी ने उन्हीं बातों को प्रहए किया ज्ञो ते में, 
विधार में, व्यवद्दार मे प्राह्म थीं। एफ ओर उन्होंने पुनर्विवाह्‌ 
का विरोध किया और दूसरी ओर पुरुषों के एकाधिक विवाह 
की निंदा की) विलक ने कसी कभी यहाँ तक लिख दिया कि 
अविवादित रह कर देश सेवा में अपने जीवन लगा देने का बाते 
अेष्ठ हद बह तो स्थियों के भी अविवाहित रह कर जीवन 
घिताने के पक्त में थे। वह स्त्री शिक्षा के बिरोधी न मे यश्षपि 


स्त्री शिक्षा की कुरीवियों पर छीटे फेंकने पर 
बुकदेये। भी वह कमी ने 


घट राष्ट्र निर्माग विलक 


हिलिक भर मुधारकों में मन-झुटाय बढ़ रहा था! ग्रामए्य् 
प्रकरण की घटना से सुधारकों को तिलक का पिरोध करने का 
अवसर मिल गया | यह घटना क्‍या थी १ इस का मृल कारण 
क्या था ? सुतिये। प॑च द्वोइ की चाय इस का मूल कारण 
»थी। इस के कारणीमूत व्यक्ति थे गोपालयव जोशी। जोशी जी 
इधर की उधर लगाने में प्रवीण थे या यों कदिये नारद थे। इन 
का आना जाना मिशिनरियों के यहाँ खूर था | फिर क्या था 
जिस घटना की कमी थी, वह जोशी जी ने स्थय पूरी कर दी । 
पंच दलौद मिशन स्कूल के हैडमास्टर की शरीर से उन्होंने ४००६० 
सुशिक्चित व्यक्तियों फो व्याज्यान के लिये आमंत्रित किया। 
फलस्वरूप रानडे और तिलक आदि अनेक व्यक्ति बहोँ उपत्यित 
हुए | वह्दों पर व्याख्यान तो साधारण हुआ पर उसके बाद 
जो कुछ हुआ वह असाधारण था। व्याज्यान के परचात मेज़ पर 
चाय भौर बिस्कुट लग गये । ईसाइयों के द्वाथ की बनी चाय 
कौन पिये, कौन न पिये ? कौन किस से मना करे, कोन किसे 
से हाँ करे ? एक ओर लोक अपवाद का भय था तो दूसरी आर 
असभ्य आचरण का। 
उधर राई या पवत करने वाले भोशी जी, ने तुरंत द्वी पूना 
पैमब में मिशन ध्वाउस में जाने न जाने पाले सतर के नाम 
अकाशित करा दिये । पूरे पूना में यह समाचार जोरों से फेल गया ) 
पर इस से एरु लाभ हुआ। तिलक ओर रानडे एक पल 
के लिये एक हो गये । नदीननाव का संयोग हो गया। जो लोग 


राष्ट्र निर्मोदा ठिलर घ् 


चाय में सम्मिलित मी न हुए ये ओर जिनके झूठे नाम प्रकाशित 
करा दिए गये थे उन्होंने पूना पमव के विरुद्ध मान-हानि का! 
'अभियोग चलाया सम्पादक को दो सौ रुपये जुर्माने के देने 

अन्न देसना यह था कि घालासादब नातू जो सनावन धम के 
ठेफेदार बनते थे उनकी नाक लम्बी है या सुधारकों की | दूध 
फट चुका था। बात विगड चुकी थी । जोशी जो फो लगाई ६२ 
आग हग चुकी थी। अपनी नाक रसने फे लिये यालासाहव 
नातू जगतगुरु शंरुराचाये के पास न्याय फी भीस़ मांगने 
गये। जशतशुरू मे देखा इस सामले में आधा नगर यादी कर 
आधा प्रतियादी दे। अतण्य पून्रा के द्वीकिसी व्यक्ति को पंथ 
बनाने का उनका सादस न हुआ | य्हुत सोचने के पहचात उन्दोंने 
उ्यकृूट शास्त्री निपानीझर ओर न्याय गुद विस्यु माधव शाप्त्री 
को सभी अधिकार देवर पूना भेजा। 


नातू पक्ष वालों ने जहाँ-तदोँ शोर किया कि जगतगुर से 
क्रमीशन भेज़ा है। जांच होगी। अभियोग घल्षेगा। प्रार्थगां 
पत्र देने वालों मे सात व्यक्ति बीच में ही ठंडे पढ़ गये। उत्तोंगे 
कह्दा कि दम अभियोग को यथानियम घलाना नहीं घाहते। 
इम ने तो केयल सुनी सुनाई बातों फो दी भ्रीमान की सेवा में 
निपेदन किया था। कमीरान फा निर्णय हुआ। ये क्योग जाति 
च्युव कर दिये गये। पर इन ज्लोगों ने इस यहिष्कार वी हमिक 
भी परवाह न की । 


रानडे जैसे सुधारक ने तो शंकराचार्य फरे सामने रिर गुषा 


पक राष्ट्र निम॒ता दिलक 


लिया। भौर वालासाहुब नातू जैसे धर्मामिमानी श्राचार्य पीठ 
का नाश करने में लग गये | यहाँ तक फिशंकराचाये को भी यबहि- 
सतत उहराने का प्रसंग आ गया । इसी समग्र हज साहब का 
पूना में आगमन हुआ | इसी समय शआगरकर ने तिलक पर 
फिर शक्रमण किया । उन्दोंने छुधारक में लिसाः-- 

/तिल्क चमगादंढ़ फी रद्द हैं. क्योंकि धर्माभिभानी लोग 
हो इन्हें अपने में शामिल करते नहीं ओर एक अफार से सच्चे 
सुधारक द्वोते हुए भी उन लोगों में प्रकट रूप में सम्मिलित 
दोने पा इन में साहस नहीं है।”(१४-११-१८६२ के सुधारक से) 

कितनी असंगत है यह तुलना! कितना निरकृष्ट हे यह 
डदादरण ह , 

पर आगरकर इतने पर ही शान्त द्ोकर बैठने वाले व्यक्ति न 
ये | बह ज़हर उगलना खूब जानते ये। और उन्होंने ज़ददर 
उगला। ऊपर की आलोचना के साथ ही साथ उन्होंने एक यह्द 
वाक्य भी कद दिया थाः--“धर्माभिमानी कहने वाले तिलक 
ईसाइयों के द्वाथ की बनी हुईं चाय नहीं प्री लेते हैं बल्कि 
स्टैशन पर फे मुसलमान या पुचचेगाली रसोइये दक के द्वाथ का 
पर हुआ चावल खाने में भो वह आगे पीछे नहीं देखते । ऐसी 
दशा में आमीण प्रकरण की उन्होंने व्यय ही के लिये प्रति- 
वादियों की ओर से खदपट शुरू कर दी है ।"” 

२८ नयस्थर १८४६२ के फेसरी में तिलक ने इसे मिथ्या कहा 

इस असत्य का संडन किया। किंठ फिर भी आगरकर ने। 


राष्ट्र निर्माता तिलके फछ 

अपनी ज्षिद न छोड़ी। 

अंत में अदालत से निणेय कराने की बात आई 'भोर लिख 
ऋर दावा भी तैयार कर लिया गया। दोपहर में वह अदालत 
में पेश होने को ही था कि माधवराव रानडे स्वयं तिलक के 
घर पहुँचे ओर उनसे मामला न चलाने, के लिये अल्ुरोध 
किया। तिलक ने कहा--“मैं इस के लिये तैयार हूँ झिंतु 
आगरकर को अपना आक्षेप वापस लेना चाहिये।” 

शानडे ने इसका उत्तरदायित्त्व अपने सिर ले लिगय़ा क्योंकि 
ज्ञाँच करने पर उन्हें पतां चला था कि यह आरोप मिथ्या है. । 
तिलक की विजय हुई। आगरकर को क्षमा मांगनी पड़ी। 
४ दिसम्पर ९८६२ के सुधारक में आगरबवर ने तिलक से क्षमता 
याचना की। भानहानि के अभियोग में आगरफ़र को दूसरी थार 
क्षमा मांगनी पड़ी । 

उधर जगतगुरु शांकराचायें की आज्ञा हुई कि पूना 
के मझंगढ़े को दूर करने के लिये वह अपना बक़त््य 
सुनायेगें। फिर क्‍या था। १६ दिसम्वर १८६२ को कुरुदवाड़ 
में सब लोग उनके पास पहु'चे | समा क्‍या हुई अच्छी 
खासी कचहरी वन गई। वहाँ कचहरी का सा शोर गुले 
था, भविशोध को भावना थी। दृूतू मैं-में शुरू हो गई। कचदरी 
लग गई । बाला साहब नातू क्रिसी मी तरह विलक को तीचा 
दिखाना चाहते थरे। इधर विलक ने भी कुछ कुन्जी घुमा दी। 
अठएब जगवगुरु कुछ भी निणेय न कर सक्के। दुविधा में 


घ्घ शाप्ट्र निर्माता तिलक 


पड़े आदमी को संभ्रम करने का सव से घुलम साधन यद्दी है 
एि उस से निशेय मांगने पर वरावर जोर दिया जाय, जल्दी 
की जाय । तिलक ने भी यद्दी किया। लोग निणेय सुनने फ्रे 
लिये पागल से द्वो उठे ! 
इस प्रवार लगातार दो वर्षो ठक यह प्रकरण जोरों से चलता 
रद्या और अंत में अशान्ति के कोलाहल में न जाने कहाँ दब 
गया। समय के साथ साथ जनता भी इसे भूल गई। 
राजनीति में कौन मुहरे किसका साथ देगें यद्ट बताना 
कठिन है। सन्‌ १८६४ में राष्ट्रीय महासमा और सामाजिक 
परिषद्‌ के झगड़े में तिलक और बाला साहव नातू एक द्वोकर 
सुधारकों से मंगड़े | राजनैतिक-आंधी ऐसी द्वी द्वीती है। मित्रों 
को बिखर देती है। शत्रुओं को एक कर देती है। 
किसी ऊिसी जाति में हुक्‍्का वन्‍्द कर देना फांसी के हुक्म 
से भी अधिक घुरा सममा जाता है। जो सुधारक और सुशिक्षित 
लोग धढ़ बढ कर बातें करते थे जब उनके ऊपर शा पड़ी तो चे' 
भी चौकड़ी भरना भूल गये। और तो और स्वय॑ विलक भी 
जानते ये कि यह बीमारी कितनी गन्दी है, छू की दे । 
यद्यपि वे धार्मिक शत्यों को नहीं घोड़ बैठे ये पर जब तक यह 
प्रायदिचत प्रकरण चलवा रद्दा तव तक विवश होऊर उन्हें छुछ 
मित्रों के संसगे और पंक्ति भोज से वंचित रहना पढड़ा। इस 
बहिष्कार से उन्हें कितना कप्ट हुआ द्वोगा विशेषकर जबकि यह 
बात उनके स्वभाव में आ गई थी कि चार छः आदमी उनके 


स्ष्ठू निर्माता तिलक ६ 


यहाँ आते जाते रहें । पर अभी क्या हुआ था। अमी दो सोने 
+ को और तपना था। ९८६२ में विलक के बड़े पुत्र विश्वनाथ का 
उपबीत संए्कार था | १८६३ में उनकी बड़ी पुत्री का विवाह था। 
आर यह सोचा बौसे तपाया गया; सुनिये। इन दोनों कोयों फे 
लिये तिक्षक को कोई ब्राह्मण वर्क मिलना कठिन दो गया। पूना 
में बहिष्कृत लोगों के लिये जो एक उपाध्याय रहता था, उसो से 
तिलक ने अपने यहाँ का सत्र काये कराया | सुनते द्वी चौंक पड़े। 
आदिर क्‍यों क्या दरिश्चन्द्र डोस्त के द्वाथ न बिके थे ९ क्‍या 
बुद्ट कोरी कथा थी ६ कल्पना थी ९११ बह भी इसी देश के ये। 
और शजाथे। देश पहले घलिदान मांगता है, तय कहीं क्रिसी 
के नेदृत्थ को मानता है ६ 
हो तो दिलक को उपाध्याय तो जैसे तैसे मिक्र गया। पर 
रासोइये पर आकर याड़ी फिर रुक गई। कोई आने को तैयार 
न था । बेधारी दिलक की पत्नी ही अपने द्वाथ-पैर पोड़ती रहो। 
अंत में तिलक फे एक राजवंशो मित्र ने अपने रधोइयों को भेज 
कर किसी प्रकार काये निपटवाया | 


यह है राजनीति का बखेड़ा। डिसी के बच्चों को घास की 
रोटी खाली पुड़ती दे दो किसी की बेटी के ध्याद में रोटी बनाने 
बाला ही नहीं मिलता | आप इस राजनीति के मागड़े में मत 
पड़ियेगा । दोनों चक्त की रोटी दूमर ही जायगी। यह त्याग 
ओर यलिदान के किस्से सुनना भर सुनाना एक 2 


एक अक्य बात है. 
शरीर झुचीबत को ओढ़ फर सौद के मारते पर सत्ता एक छत 
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बात | श्रभी आप दो एक कदम चले हों तो वापत आजाइये। 
लड़पड़ाते पैरों से म॑जिल नदीं मिला करती ? केवल दो इंच की 
सक्रेद टोपी लगाने से नेठल नहीं मिला फरता ९९ न 
क्षमा कीजियेगा आप लोगों को गलत रास्ते जाते देखकर में 
भी मठक गया था! इधर रानडे को मी अनेऊ असुविधाश्रों का 
सामना करना पड़ा | वह मीरु ये | समाज से डरते थे। अपने 
कृत्यों से भी आप डरते थे। उन की इस मीरुता के प्रमाए स्वरूप 
मैं उनमें और उनकी बहिन में हुई वार्वा फो नीचे दे रहा हूँ:-- 
“वबद्धिन--जब घुमने चाय नहीं पी तो इसे प्रकट करके दोप 
मुक्त क्‍यों नहीं हो जाते १ व्यथे द्वी में लोडापताद के भागी 
क्यों बन रहे हो ? ; 
शानडे-ऐसा फेसे हो सकता है ( मैं जब समाज में रहता 
हूँ और उन्हीं में से एक कद्दलता हूँ, तो फिर उन लोगों ने जो 
कुछ किया है यदि उससे में बचा भी दो तो भी यद्दी कहा 
ज्ञायगा कि मैं भी-उसमें सम्मिलित था। क्‍यों कि मैं चाय 
पीने न पीने में कोई बिशेष पाप-पुण्य नहीं सममता, किन्तु 
जिन लोगों के साथ मुझे रात दिन उठना-बैठना पड़ग़ है उन्हें 
छोड़ फर अलग दो जाना मैं कमी पसन्द नहीं करू'गा ।! 
यह प्रायदिचत करके इस बखेड़े फो, समाज को प्रससत 
कर, खत्म करना चाहते थे । बहू प्रायदिचत करके इस बसखेड़े 
', को, अपने दोस्तों को रुप्ट कप, और बढ़ाना सी न चाहते थे। 
प्रयरिवत के .लिए एक दिन नियत किया गया। नगरकर 
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घर्कील ने सारी तैयारियों कीं । रानडे एक दिन के लिये पूना 
आये | प्रायरिचत से निपट कर वह फिर क्षोनावला चले गये। 
इस प्रायदिचत पर बहिन ने भाई को धन्यवाद दिया। इस 
प्रायद्धिचित पर पत्नी ने पति को कोसा। इस प्रायरिचत परः 
सुधारकों ते रानडे को घुरा भला कहा । 


फिन्तु तिक्षक की दृशा रालड़े से एक दस विरुद्ध थी! 
यह मैं ऊपर कह ही चुका हूँ कि बहिप्पार का अनुभव उन्हें किस 
प्रकार हो रद था । किन्तु तिलक ने घर या बाहर के किसी मनुष्य 
के दबाव में आकर प्रायशिचत पद्दी किया। घर में उन से 
टकराने पाला कोई था ही नहीं। तिलक की पत्नी अशिक्षित 
थी, अबोध थी, इस मगड़े में पड़ने के अयोग्य थी। बह तिलक 
की, दिलफ के ठ को, हठ में निहित अहूट बत्न को जानती 
थी। घर के बाहर उनके किसी भी मिन्न का कार्य उनके 
प्रायडिचित न करने से रुक नहीं रहा था। और यदि किसी का 
काये रुकता भी तो तिलक उनमें से न ये जो व्यक्ति गत सान 
दानि सहन करने को तैयार होते । तिलक फे सगे संबंधियों | 
उनके बड़े बूढ़े काका थे। वे जानते थे कि हिलक का मान कितना 
बढ्-घढ़ गया है. इस लिये वे स्वयं अपने को इस योग्य न सममते 
ये कि उन्‍हें सल्लाद दे । हाँ यदि दिलक किसो को सचमुच अपना 
संगासंबंधी समम्ते थे तो वह थी जनता। थदि तिलक किसी 
का आदर करते थे तो चद था जनमत। ज 


वे जब 
ऊपर कोई आफऊत आई, ज़ब जब तिलक को 3 (लक 
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विलक दौड़ कर जनता के पास गये ठीक उसी तरइसे जैसे 
शक चालऊ सौततेली मां के सताये जाने पर पिता के पास दौड़ा 
आता है। जैसे कमी सोतेली मा ज्ञोर पकड़ लेती दे तो कभी 
पिता उप्ती तरह से कमी सामंदराद्वी जोर पकड़वी थी तो कभी 
जनमत | तिलक जानते ये कि अन्त में जनमत रूपी पिता की 
ही वित्य होगी। प्रायद्रिचत वह अपनी भात्मशुप्टि के लिये 
कर रहे थे भ कि औरों के लिये। तिलक यह भानते ये क्रि 
प्रायश्चित करना कारानास फ्रे दंड सहने क्रे समान है। बह 
काशी गये । पहदों उन्होंने स्वेच्छापृवेक प्रायद्ियत किया। 
आत्मतुप्टि की | 

तिलक ने यह प्रारिचत क्‍यों किया! उत्तर सीधा है.।* 
चह रपधमे का अपमान ने फरना चाहते थे। जहाँ तक संभव 
था बह व्यवद्दार में समाज वा साथ देना ाइते थे। वह धर्म 
की प्रतिष्ठा को धनाये रखना चाहते ये। इस ध्येय को पूरा 
करते हुए वह किसी भी पंडित या बेदांदी से लड़ने फो प्यार 
थे। इसी के कारण यदि रानडे के आचरण भें सरलता 
थी तो विज्षक की बातों में पक्वा। यदि रामडे किसी से 
लड़ना न चाहते थे तो विज्ञक सेकड़ों प्रतिपक्तियों पर विजय 
पाने की ,मद्त्त्याकांशा रखते थे। तिनक की यद बलबदी 
महृत्याम्ज्धा सदा उन के साथ रददी-क्या तो विलायत में 
अर क्या मांडलेय की जेल में । 
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रमावाई का शारदा सदन 

यह रमावाई कौन थी | फह्ों से आई १ सन्‌ १८४८ में 
दस्वई में घर घर यह समाचार फेल गया कि रमावाई नामक 
एक चीज़ यप की कुआँरी छड़की कहफते में आई हुई ह कौर 
उससी योग्यदा से, उत्तडी विद्वता से और उस के पार ज्ञान 
से सभी विद्वान विस्मय में पढ़ गये हैं । 

स्मायाई की जन्म कथा एक दुर्ियारी की कह्दाती थी। पद्द 
श्प्रेञ १५४८ मे अनन्त शाघ्त्रो फे घर उसन्‍न हुई थी। उसे 
समय शास्त्री जी के घर में दरिद्रता पैर फैलाये पढ़ी थी। 
भूखों मरने की सोबत आ गई। मूख्ल से या दुख से शास्त्री 
जी धल बसे । कुछ समय बाद रमाताई की माँ भी अपने प्रति 


के पास चली गई | जिस झा डर था वही हुआ। बच्चों को 
घर घर भीख मांगनी पड़ी। 


भाई बहन भद्दाराष्ट्र छोड़ कर कलकसे आगये। यहाँ 
भगवान ने साई को सी अपने पास थुला लिया। अब शेप 
रह गई थी केबल रमाबाई। इसे संस्कृव के हज़ारों इलीफ 
फठस्थ थे। इसका साथ देने के किये न हो मां रदी, ना 
पिता, भ माई । यदि फोई साथ के छिये रह गई यो दी बह 
थी संत्कृत ओर इस ने इसका साथ दिया। आएिरी दिन 
तक इसका साथ दिया। इसी संस्कृत फे कारण उसे भज्याति 
मिल्ली, आदर मिला । बिदुपी होने के साथ साथ यह आशु 
कंवियज्री भरी थी। फिर क्‍या या, सोने में सुद्दागा जग । 
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कलकते से रमायाई आसाम गई । यहाँ सिल्तदट के वकील 
मेधावी से इनका विधाद्द हुआ पर दुर्रव ने अभी उम्त दा 
पीछा नहीं द्ोडा था । वियाद के १६ मद्दीने वाद मेघाबी भी 
चल बसे । रमावाई के गरभे था। एक पुत्री हुई-मनोरमा। 
इस ने आगे चल कर ईसाई धमे प्रहदण किया। 

बँगाल को छोड फर रमावाई बम्बई आई! श्र छुठ्ठ दिन 
बम्बई में रद कर यह सन्‌ १८८२ में पूना आ पहुँची। अब 
आपकी सममक में आ गया होगा इन का विज्षक से संयनन्‍्ध | 
क्यों कि उस समय जिसने पूना में कदम रक्‍्सा उसे तिलक 
के सम्पके में आना ही पडता था। 

पूमा मे रमायाई के भाषण हुए-एक दो नहीं सैऊडों। और 
सैक्डों ही उन के मक्त द्वो गये ! रानडे आदि सुधारक उन्हें 
स्त्री शिक्षा के लिये एक आदशे सममने लगे। इुछ दी 
दिनों में पूना मे उनके पैर जम गये। उसी वर्ष सन्‌ १८८२ 
में उन्‍्दोंने पूना में “आय महिला समाज” की स्थापना की । 

पूना आने के बाद दी रमाबाई ने धीरे धीरे अंग्रेजी पदना 
आरम्म कर दिया । जेसे कैकेई को मंथरा मिल गई उसी 
प्रकार र्मावाई को मिस हरफ़डे मिल गई। इनका काम था 
चोरी छिपे बाइबल का प्रचार करना, धीरे धोरे थोडा थोडा 
ज़हर उगलना। मैं बाइबल के अचार का विरोध नहीं करता 
पर यद्द जो तरीका अपनाया गया था उस का बिरोधी हूँ। 
कोई भी काम, चाददे वद कितना ही बडा हो, चोरों की तरह 
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किया जाय मैं उसे निन्दनीय सममता हूँ) 

मिस दरफडे और पूना के अन्य मिशनरियों ने रमाबाई' 
की कमज्ञोरी दद्ी--उन की छिपो हुई महत्त्वाकांचा को कुरेदा, 
उन्हें वि्ञायत जाने को उकसाया। ओर शिकार फँस गया। 

बहू दिज्ञायत गई। पहाँ उन्दोंने अंग्रेजों को देखा, अंग्रेज़ी ह 
को देखा । दोनों को पढ़ा | खूब पढ़ा । वह वहाँ एक कालेज में 
संस्कृत की अध्यापिका बना दी गई'। क्‍यों नहीं वह ईसाई 
बन घुक्री थीं। ११ भार्य १८८६ को थम्बई में उन्होंने 'शारदा 
सदन नाम की संस्था खोली। शारदा-सदन से सभी लोग 
संशकित ये क्या तो सुधारक और क्या दिलक। 

७ जुलाई के केसरी में कृष्णाबाई ने शारदा सदत के यारे 
में फुड्र लिधा, काफी लिखा। यद्द्‌ रमायाई को फुफेरी बदन थी । 
बह शारदा सदन में रद्दी थी। सदन में क्‍या द्वोता था क्‍या 
नहीं होता था--सत्र बुद्ध देखा था । आप देखी वह अ्रत्र दुनिया 
को दिखा रही थी। उन्होंने लिखा-+ 


“बालकों की ओर से अनुरोध करने पर भो उन्हें तुलसी 
पूजा नहीं करने दी जाती । क्‍यों फिइठ के ढिये च्यपे समय 
नप्ट होने, देर हो जाने अथवा दूसरी लड़कियों को बात चीत 
में लगाने आदि के बहाने बदला दिये जाते हें।” केसरी के 
लिये यह विभीषण थी जो सदन का सत्र द्वाल बताती रहती थो | 

जब किसी चीज को खत्म होना होता हे हो वैसा हो 
बादाजस्ण भी बन जाता दे । इिन्दू मुसलमानों के दंगे आरम्म 
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हो बये। शारदा सदन बन्द द्ो.गया । लड़कियों को अपने अपने 
घर भेज दिया गया। इस वरद प्रिना ऊिसी श्रम के यह विवाद 


शान्त दो गया। 


*हिन्दू-मुसलमानों के दंगे 


आरंमिक दिल्दू मुसलमानों के मगढ़े का कारण था लोगों की 
संकोणीता, त्रियारों का उथलापन और शिक्षा की कमी | बाद में 
इस भायड़ों से दृमारी विदेशों सरझार को प्रेरणा मिली। उसने 
सोचा कि अब तक यह्‌ मगड़े बने रहेंगे तब्र तक उनऊा राज्य भी 
बना एद्देगा | अवश्य इन मागड़ों को सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप 
में बढ़ावा मिला । राजनैतिक पुट मिला । 
सन, १८६३ के दंगों की उत्पत्ति प्रभास पटन में हुई। यदद 
जूनागढ़ राज्य में है । यहाँ के नवाय मुप्तलथान थे। पर नवायों 
ओर राजाओं को क्‍या लेना देना इन दंगों से । उन्हें तो 'अपने 
खजानों से वास्ता है । एक वार उनके खजाने में रुपये किसी वरहद 
आा भर जाय । फिर तो वह झुर्दे हो जाते हैं। जब तक वह किसान 
ओर मज्ञदूर के द्वाथ में रहने हूँ तमी तक उनके लिये छीन 
भपट द्वोती दै। महल में आते ही उद पर ताले पड़ जाते, हैं, 
पद्दरा बैठ जाता है । कुद्ध तो जीवेजी ज्षमीन में दक्तोन भी कर 
दिये जाते दें । किसान और मजदूर की चीन यदि महल में आ 
कर बौखला जाय तो 'अइ्चये क्या १ फल्तः इन रुपयों का स्पर्श 
करते दी शजेनमद्ाराजे राजमद में हब जाते हैं। बरसों थाद 
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करेंगे हम उन सरदार पदेल.को, जिन्होंने इस राज मद का 
बहिष्फार किया । अपने जीरन में, अपने सामने, अपने आप 
इसका अन्त किया और ख.वी यद्द थी कि राजेनमहायजों ने चूँ 
तक न की। ओर करते भी कैसे । उनके मद को दूर करने वाला 
जो श्रागया था। 


हां तो प्रभास पट्टन में पाशविकता भंगी दो कर नाचने लगी । 
हिन्दुओं फी हत्या हुई | मन्दिरों को श्रप्ट किया गेया। मूर्वियाँ 
तोड दी गईं । साधु सेत्तों को तेल डाल कर जला वियांगया। 
सभ्यता रो पड़ी | धर्म काँप उठा। मानवता की सिसकियों खुनाई 
पड़ने लगीं। और इस दंगेकसाद की जड़ क्‍या थी ताजिये 
का जुलूस! सुन कर ईँसी आधी दे । सुन कर रोना आता है। इन 
किस्सों को सुत कर मैं ऊभी कभी सोचता हूँ कि क्‍या मलुष्य की 
परिभाषा वदक्षनी पढ़ेमी। या इसे कोई ओर दूसरी सज्ञा देनी 
पड़ेगी । क्या हमारा वोद्धिक स्तर इतने नीचे गिर गया है ९ क्या 
पाप का क्षेत्र इतना विस्तृत दो चला है १? क्या सहिष्णुता 
क्रियाशील नहीं बनेगी ९९९ |; 3230: 


« लोगों ने दंगों की जॉच के लिये आवाज्ञ उठाई। अभी 
जॉच धुरू मी न हो पाई थी कि १९ अग॒ज्त १८६३ को बस्व३ से 
चही भंगड़े फिर शुरू हो गये। दुगा फरने में देर क्या होवी है 

. होबों को भड़काना मर होता है। किसी ने बस्पई के कि 
मसजिद के मुसलमानों को भड़का दिया। यह ऊुन्ड के गा, 
निकल पड़े | इनुमान लेन के शिवालय को घेर लिया। के 


ऊ 
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गिरी । काफ़ी सून्र गिरा। 
दूसरे दिन हिन्दू उठे। फिर बद्दी सब वात हुईं। बसा ही 
खून गिरा । सच मानिये छुद्द मी तो श्रन्तर न था इन दोनों के 
खून में । अगर यद्ट सचमुच अलग अलग द्वोते दो क्‍या दोनों 
का खून एक सा दोता। फल फोई मरा, श्रात् फोई मरा ! पर मैं 
पूछता हूँ इस से घर्म का क्‍या घटा-बढ़ा ! इससे मारने बालों 
फो क्‍या मिला । इसी को हो वुद्धि-अप्ट ख़द्दते हैं न ! 
जब भआदमी की वुद्धि-भ्रप्ट हो जाती देवों उसमें रद ही 
क्या जात है-पशु और उसका बल | ये जानवर भिड़ गये। 
अपनी अपनी ताक़त दिखाने लगे। दो दिन तक यहद्द खून- 
सराबी रही | परिस्थिति दाथ फे धाहर निकल गई। अन्त में 
कुल्ावा से मंगवा कर तो दागनी पड़ीं। बाहर से तीन दृज्ञार 
फीज्ञी सिपाद्दियों की सहायता लो गई। साठ-पत्तर मनुष्यों का 
खून हुआ। तीन चार सी घायल हुए। हजारों लोग बम्बई घोड़ 
भाग खड़े हुए। बारह सौ मनुप्य पकड़े गये | मद्वारानी विक्टो* 
रिया ने धायसराय के पास सहानुभूति का तार भेजा। सरकार 
भी खूब थी । पहले दंगों के लिये किसी एक जाति फो उक्सावी 
थी ओर फिर तोपों फो दूमवाठी थी । वि्यक लिखते हैँ:-- 
“मुसलमान बहक गये हैं। और यदि वे बहक गये हैं 
तो इसका एक मात्र कारण सरकार की ओर से उनको उत्तेजित 
किया जाना ही है ।” ( १५-८-१८६३ फे “केसरी' से ) 
/ पूना में सभा हुई | इस में तिलक देर “तक बोले उन्होंने 
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गोरज्षा विषयक आंदोलन पर किये गये आत्तिपों का संडन 
किया। उन्होंने कहा--'किसी एक भी मुसलमान का जी न दुखे 
इसलिये दस इज्ञार हिन्दुओं फा जी दुसाया जाता दै।/. 

उधर दीराबाग में काज्ी शहाबुद्दीन के समापतित्व में सभा 

, हैईं। एक मौलवी साहव ने जी खोल कर हिन्दुओं पर ग्राली 

बरसायीं | उन्होंने कहा -- “ये लोग अपने समाचार पत्रों 
में हमें गालियाँ देते हैं और नीचता पूषेक हमारा उल्लेख 
करते हैँ। हमारे अकबर सरीख्ते वादशाहों के उपकार को 
ये भूल जाते हैँं'। ये ज्ञोग निरन्तर पराधीन ही रहने 
योग्य हैं? 

काज्ञी साहब यह नहों समम सके कि यदि हिन्दू पराधीन 
रहे तो झुसलसानों को भी पराधीन रहना पड़ेगा । उन्हें क्‍या 
मालूस था कि वह जो गाली निकाल रहे हैँ बह उन पर भी 
डवनी ही लगती हैं जितनी हिन्दुओं पर। यह तो वैसे ही हुथा 
कि दो सगे भाई आपक्च में लें और लड़ाई के कैश में एफ 
दूसरे के बाप को बुरा भल्ता कद्दे | दैन भूखा? हिन्दुओं ने 

अपनी सभा करके मुसलमानों को गाली दे दी और मुसलमानों 
ने अपनी समा करके हिन्दुओं को गाली दे दी । क्‍या मिला १ 
इस गालीआलोज फे तरीके से न तो पहले कुद् मिला था भोर 

अब मिलेगा | क्‍यों न यह ठरीका बदल [दया ज्ञाय ! क्यों 
न हिंदू अपनी सभा में हिन्दुओं की ही गलती गिनायें ओर 
सुंसलमानों की प्रशंसा करें १९ क्‍यों न मुसलमान अपनी समा में 
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मुसलमानों फी दी ग्रलवी मिनायें भर दिन्दुओं फी प्रशंसा 
करें १ ज्षरा गांधी के दिखाये हुए रास्ते पर चलकर दो देसिये। 
जरा अद्दिसा के ढंग पर सोच फर तो देसिये। विचार तो आपके 
ही रहेंगे, जरा इन्हें बदल कर तो देसिये। इस नये रास्ते पर 
चलने पर न तो बिल्लाते चिल्लाते आपका गला थत्रेगा,म 
“आपको किसी के पीछे दौड़ना पड़ेगा, और न लाठी और छुरा 
चलाना पड़ेगा । अब वो भारतवप स्पतन्त्र है। अपनी सरकार 
है । अपनी धात हे | दम और आप, हल चलाने वाला और 
मोटर पर चलने वाला, पूजा करने वाला और नमाश्ञ पढ़ने वाला, 
पालिश से घूट चमराने वाला और क्रीम से मु चमऊने * 
चाला--सभी तो एक दूँ भारत एक है । भारतवासी एक 
» हूँ। ओर यदि इतना क्‍ट्दने पर भी आपके दिल में चोर छिपा 
है, आप इसे अपना पतन नहीं सममने, आपको कहीं आर की 
याद आती है--तो आपको कोई हक नहीं है कि यहाँ एक पल भी 
रहें। अपने विचारों का वोफ उठा कर चले जाइये यद्दाँ से । 
बद्दों जाइये जहाँ आप के सींग समायें | हमें गद्दारों की ज्ञरूरत 
नहीं। क्षमा कीजियेगा यह सब मैं इसलिए कद गया कि यद्द रोज़ 
रोज्ञ के द्विन्दू-मुस्लिम मगड़े बहुत देखे, बहुत सुने। अब हम यह 
भगड़े यहाँ नहीं द्ोने देंगे। किसी कीमत पर न द्वोने देँगे। 
चाहे आप इसे इस कान सुनें या उस फान। इन दंगों से, इन 
फिज्ूल के कगड़ों से तिलक की आत्मा को दुख होता है | 
क्या ल्ञाभ उनकी जीननी लिसने या! पदने से यदि आप उन की 
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आत्मा फो हुफाते रहें। 
हाँ हो कासी शहाबुद्दीन का भाषण सुनने फे लिये तिलक 
लगे हीरावाग में आये ये । उन्दोंने सुसलमातों को गाली-गलीज 
सुनी और शान्तिपुषेंक सुनी । और हृदय से सुनी। 

अक्टूबर १८६३ में सुकदमे का निशेय सुनाया गया! छुक् 
३४५४ व्यक्ति पकड़े गये थे । इनमें ६६६ हिन्दू थे और ७८४" 
मुसलमान । इनमें से २५ हिल्दू और २६ मुसलमान निरपराध 
होने के कारण छोड़ दिए गये। बाकी अपराधियों को समान रूप 
के एंड दियागया। पर लोगों ने इसे निष्पक्ष नद्दीं बताया। 
कारण बस्वई में सुसलमानों ने तीन धार दंगा किया था और टीनों 
ही बार उसका आरम्भ जुम्मा मसजिद से ही हुआ। अतए्व 
क्लेसरी से कोरों से इस बात को फहा-- 

“यदि अतिरिक्त पुलिस रक्‍्खी जाती द्वी तो उस की भियुक्ति 
जुम्मा मसजिद पर द्वी की जानी चाहिये और उस का व्यय भी 
मसलिद की शआय में से दी लिया जाना चाहिये [? 

ग्ेचला में इस बाद पर रगड़! हो रहा था कि बालाजी की 
सवारी यथानियम पदढेल की मसबिद फे सामते से गाजे-आाजे के 
साथ निकालो जाय या नह्ीीं। उस दिन के लिये ज्ििलाधीश ने 
यह, आज्ञा कर रकखी थी कि उस ससजिद्‌ में मुसलमान एकच्रित 
नहीं होंगे और हिन्दू मसजिद के पन्द्रद कदम तक बाजे ल 
बजा । पर मुसलमानों ने इस आज्ञा के विरुद्ध अपील की । 

ब्रयोदशी की राद को सासला विगइ शया। बुधवार रहते 
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हुए मी उस दिन मुसलमानों ने कुरान पदने के लिए सबेरे सबेरे 
दी मसनिद के द्वार खोल दिये। कुद् भजन मंडलियाँ दादयाले 
पुल फेपास की मसजिद के सामने से मजन-कीर्वेन करती हुई 
जा रदीं थीं। फिर क्‍या था, मुसलमान लाठियाँ लिये हुए 
मसमिद्‌ से निरुल पढ़े ! लाठियाँ वरध पड़ीं। द्वारमोनियम कहीं 
गिरा, मंजीरे फही | किसी का सिर फूटा, किसी की कमर हूटी। 
सारा जुलूस बिपर गया । नातू सादब फो लाठी से घुरी वरदद 
पीटा गया । बात की बात में यह सत्र गाँव मर में फेल गई | अब 
हिन्दुओं में जोश आने की वारी थी। उन्दोंने मसजिद में घुस कर 
मुसलमानों को खनन पीटा / पुलिस ने मसजिद को घेर लिया। 
पर तथ तक हिन्दू बद्दाँ से भाग गये ये । तमारा। देखने वाले 
वहाँ क्षहूर थे। बहु-भी थोड़े बहुत नथे। ६-७ हज़ार थे। 
पुलिस मप्तान मे अपना घोड़ा भीड़ में दोड़ा दिया। साहुब 
बहादुर के द्वाथ से कुछ लोगों के चोट लगी। छुब लोगों के 
हाथ से साहब बहादुर के चोट लगी। 
सब से आइचये की यद्द वात हुई कि मसजिद में जमा दोते 
वाले हिन्दुओं में या ग्रण॒पति की प्रतिमा फोड़ देने वाले 
मुसलमानों में से एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया ! पकड़े जाने 
बाले क्षोगों में नातू साहब भी थे। वेचारे पदले अुसलमानों के 
हाथ पिटे, और 'अब पुलिस के हाथ लगे । 
निरपराधियों पर सुऊद्मा चला। सरकार की ओर से 
बैरिस्टर लॉडस भर आरोपियों की ओर से चिमनलाल सेटलवाड 
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थे। नातू साहब पर भी अमियोग चला और यह निदोप 
सिद्ध हुए। 

जैसा कि मैंने ऊपर कह्दा है 'ऐसे दंगों के वाद जैसा कि 
होता है हिन्दू ओर झुसलमानों को अलग अलग सभा हुई। 
हिन्दुओं ने रे मार्केट में को ओर मुसलमानों ने जुम्मा मसलिद 
में। दो धज्ञार मुसलमान एफलित हुए। मुसलमानों ने हिन्दुओं 
के विरुद्ध जो कुछ कहना चाहिये था उस से कुछ ज्यादा दी 
कहा | सभा में पुलिस के भ्रति कृतज्ञता प्रफकट की गई। इसी 
को लद्दय करके केसरी ने लिय्य- 

“आज पुलिस को धन्यवाद देने*के लिये मुसलमानों की 
सभा हुई किन्तु कुछ दिनों में उन्हें पुलिस फो. गालियाँ देने 
के लिये समा करनी पड़ेगी |”? 

आरंभ में मुसलमान तिलक की अपना कदर शत्रु समझते 
रहे । पर कितने दिन। अन्त में अविश्वास के यादल फट 
गये और अली-बन्धु जैसे महान नेताओं ने संसार के सामने 
प्रकट कर दिया कि तिल्षक ही उन के सच्चे गुरु हैं, मुसलमानों 
के सच्चे हिंतेषो हैं 

बापट कमीशन 

घापट कप्तीशन फे बहाने विलक के दो शुण चमक उठे-- 

(२) मित्र के लिये कप्ट सहना । 

(२) उन की कुशाम्र बुद्धि रा 

इस काये में तिलक ८-१० महीने फँसे रहे वासुदेर सदा 
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शिव बापट उन के मित्र थे | यह एक गरीब ऑओक्षण वंश में 
उतपन्‍न हुए थे | मजबूरी में बी० ए० की पढ़ाई छोड़नी 
पड़ी। बड़ीदा में नीोकरी कर ली। नीकरी भी थी चालीस 
रुपये मद्दीने की । पॉंच बे के अन्दर यह १२५) रुपये पर बड़े 
बाबू घन गये। सात घर्ष बाद सन्‌ १८८६ में सहायक कमिइनर 
बना दिये गये | सनू १८६४ तक उन का चेतन ६७४) रुपये तक 
बदू गया था । 


तिलक ओर बापट सहपाठी न थे, पर इन दोनों का परिचय 
कालेज जीवन से हो गया था। दोनों रल्नगिरि के रददने वाले 
, ! जब तिलक ने जिनिंग >कम्पनी सोलने का विचार किया 
तब बापट ने बड़ौदा के एक साहुकार से उन्हें पाँच हजार 
रुपया कजे दिलाया था । मे 


«बड़ौदा के मद्दारान सयाजीराब की स्वतंत्र दृत्ति के कारण 
ब्रिटिश सरकार उनसे रुप्ट थी। क्योंकि इलियट साहब 
भद्याराज के रवतंत्र और स्पामिमानी विचारों का आदर करते 
थे इस कारण रेज़ीडैन्सी उनसे भी नाराज रहती थी । अमाग्यवश 
सन्‌ ९१८६४ में महाराजा ओर इलियट दोनों विलायव चले 
गये । घापद के शत्रु बाद जोह रहे ये । उन्होंने वापट पर 
एक साथ 'आक्रमय किया और बापद कमीशन बनना पड़ा। 
इसी बीच भद्दाराजा ओर उन के दीवान के पास छुछ अज्ियोँ 
आती रदीं। रेज्ीडेन्ट ने अरज्ञियों देने वालों को मड़काया। 
चास्वव में भिटिश सरकार को दरवार की अन्द्व्येकस्‍्था में हरततक्तेप 
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ऋरने का कोई अधिकार न था । पर फोन ऊद्दे | मिटिश सरकार 
की नीति देशी राज्यों के प्रति अराशकता, अनेतिकता और 
शधाधुन्धी का जीता जागता उदाहरण है । यद्दों के बायसरायों 
ने देशी राज्यों को मत बहलाव की एक चीज समझ लिया थो 
जिन्हें जब चाहते प्यार कर लेते और जब चाइते गरदन भार 
देते | उनका न अ्रपना कोई अछ्तित््त था, न अपनी जवान थी | 
उन की स्पृतन्जता, उनको हपच्चन्दता तष्ट हो चुकी थी या यों 
ऋष्टिये नष्ट कर दी गई थी। बद्ट हिरन जो हगा में कुलाईं 
मारता था आज परवश था। वह राजे जो अपने राज्य मेँ 
पूजे जाते थे आज दूसरे फी पूजा में लंगे थे। हा 

सन्‌ १८६४ में जब इलियर भर महाराजा फिर विलुयद गये 
हो बापट पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। मेझनरी 
को स्पेशल मजिस्ट्रेट का अधिरार दरबार की ओर से दे दिया 
गया। उन्होंने अपने पद से अधाधुधी शुरू करदी | भापद के 
पुराने पुराने मित्र उनका साथ छोड़ गये। दुदिन में साथ देने के 
लिए कलेजा चाहिए । ओर तिलक के पास यद्द कल्ेजा था । 
उन्दोंने वापट की सहायवा देने का बचने दिया । १५ जून को 
इन्होंने अपने मित्र बातुदेश राब जोशी को बड़ौदा भेजा। 
जोशो जी फो यद समभते देर न लगी कि बापट का 
खतरे से ग्लाज्नी नहीं हे । अवश्य उन्होंने वापट को बढ़ोदा 
थोड़ने को बाध्य किया । वापट के पीछे खुफिया पुलि्त लगी थी। | 
१८ जून को बम्बई जाने वाली गाड़ी पर वापट और जोशी 
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दोनों स्टेशन पहुँचे। जोशी का सामान उनझे साथ था। बापट 
साली द्वाथ उनको पहुँचाने आये थे | दस कदम पर सड़ी हुई 
खुफिया पुलिस बापट को देस रद्दी थी। गाड़ी चली | घापट ने 
जोशी से द्वाथ मिलाया । पर यद्द क्या १ वापट चलती गाड़ी में 
ज्ञोशी फे साथ बैठ गये । पुलिस देसी रद्दी और बद्द बैठ गये। 
पुलिस देसती रदह्दी ओर वह गाड़ी में चल भी दिये। पुलिस 
देखती रही और गाड़ी चल्त दी। पुलिस जब तक द्वाथ पैर 
« फेंके तब तक गाड़ी प्लेटफार्म छोड़ चुकी थी | तार गये। 
टेलीफोन रटफे । पर अब वापद बड़ीदा राज्य की दृद से 
” निकलकर रेलबे की इर्दे में, श्रंग्रेज सरकार की,दुद में पहुँच 
गये थे । व्दोँ के मैजिस््ेट का वारंट न द्वोने से बापट की रोक 
थाम कोई न कर सका । इस तरद जोशी जी के साथ पूना 
आ जाने पर वे लगमग डेद्ू मद्दीने तक फरार रहे । 
३० जनपरी १८६७ फो बापढ को मुअचिल कर दिया 
गया। लोग उनके पीछे लगे रहे । 'अन्त में १३ अगस्त १८६४ 
को बापट कमीशन की नियुक्ति हुईं। कमोशन के नियुक्त द्वोते 
ही बापट बड़ीदा जाकर कमीशन के सामने सड़े द्योगये । 
करियादी की ओर से पहले वैरिस्टर फीरोजशाद मेदता थे। 
+ फिर मि० घस्तन खड़े हुए । शोर इनकी सद्दायता कर रहे थे 
बम्बई के प्सिद्ध भाई शंकर घकील । पर वाक्षव में वकोलों का 
असली काये और उनके मुंशी का सभी काये तिलक ने किया। 


सब उगते हुए सूये को द्वी पूजते हैँ। यह लोकोक्ति आम 
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वापट के उपर पूरी तरद से चरिताये दो रही थी। कल तक 
उनके पास सत्ता थी वे पूजे जाते थे । आज वे सत्ता दीन 
भे इस लिए उन्हें इस मामले में दफ़्तर सोलने के लिये 
कोई एक फोठरी देने को भी पैयार नथा। हार कर स्टेशन 
के पास धर्मशाला में तिलक, वापद और जोशी फो अपनी 
कचहरी जमानी पड़ी। कमीशन का काये चार मद्दीने चला। 
बापट पर १२ आरोप थे | निशेय हुआ। एक आरोप को 
छोड़ कर बाकी सब में वह अपराधी सिद्ध हुए | ६ मद्दीने की केद 
श्रीर दस हजार रुपये जुर्माने को सज़ा हुई! पर कमीशन के 
हाथ में सिफारिश करना भर था सेंज्ञा देना नहीं । अन्तिम 
निणैय मद्दाराजा के द्वाथ में था। 
१६ जनवरी १८६४ को महाराजा विलायत से लौदे। 
महाराजा ने राय यहादुर पंडित ओर एलाल इन दो कानून के 
दक्तों से इस मामले पर साम्मति मांगी! इन्द्रोंते कुछ थातों को 
छोड़कर शेष सब विपय में बापट को निर्दोष बताया । महाराजा 
ने फिर बड़ौदा हाईकोर्ट के एफ पारसी जज और स्पय॑ दीवान 
साहब की सम्मति ली। चारों की सम्मति थी कि वापट आधे 
से अधिक विषय में निर्दोष हूँ। उनमें से तीन की सम्मति थी 
कि बापट सब सामलों में निर्दोप हैं। महाराजा! का निर्णय हुआ। 
बापट निरप्राध सिद्ध हुए | फिर भी बापट को गनोकरी 
पर नहीं रबखा गया लोकोक्ति भी दो हे कि ज़मीन पर पिरा 
हुआ गोबर थोड़ी बहुत धूल लेकर ही उठता है। एक दो बावों 
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पर मद्दाराज को घापट फी श्रोर से सन्देद दो गया | पर यह 
सन्देद्द बापट की नीऊरी खत्म करने में ही सफल रद्द , भद्दाराजा 
का बापट के प्रति प्रेम ख़त्म करने में नहीं। मद्दाराज ने 
वापट को १२४) की पेंशन बाँध दी । इस निशेय के बाद बापद 
पुना में द्वी आकर रदने लगे | उनकी भौर विलक की मैत्रो 
बराप्रर बनी रही, बढ़ती रही । इस मैत्री मे सबसे बढ़ी विशेषता 
यह थी कि यह दो विरोधी,स्व॒माव वालों में थी। तिलक घर 
वापट फ्रे स्वभाव में ज्षमीन आसमान का अन्तर था। 
भद्दाराज सयाजीराब ग्रायकवाढ़ तिलक को पहले से ज्ञानते 
ओ्रे | इस किससे से यह परिचय और बढ़ गया, पनिष्ट हो गया ! 
ांग्रेत 
तिलक बराबर इस बात पर ज़ोर देते रद्दे कि जब तक 
स्कूल में हो फ्रिप्ती और उद्योग धंधे में द्वाथ न लगाओ | यह 
वात उन्होंने खुद द्वी चरिवर्थे कर फे दिखा दी। सनू १८८८ 
तक राष्ट्रीय महासमा फे चार अधिवेशन द्वो जाने पर भी ये 
किसी में सम्मिलित ले हुए। ऊहिन्तु स्कूल छोड़ते द्वी हद इस 
ओर बढ़े । १७ मार्च १८८६ को पूना में एक विराठ समा हुई 
“जिसमें राष्ट्रीय महासभा के उस वर्ष के अधिवेरान पर विचार 
'किया गया | बम्बई की राष्ट्रीय महासभा के लिए तिलक और 
«५ नाम जोशी ने धन संग्रह करना आरम्म कर दिया। वे भदाराष्ट्र 
भर के झिले जिले में घूमे। दस दृजार रुपये एकत्रित किये। 
दिसम्बर १८८६ में सर विलियम वेडरवने की अध्यक्षता 
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मं बम्बई में एड बड़ा अधिवेशन हुआ | सन्‌ श्८८& की 
सभा में १८८६ ही प्रतिनिधि आये ये । राष्ट्रीय मद्ासमा के इस 
महापर्व पर फैसरी सप्ताह मर के लिए वम्वई ले जाया गया। 
दैनिक संस्करण निरजा। मद्दासमा की हर छोटी-बढ़ी खबर 
निकली । इस सभा में चार्ल्स प्रोडला भी आये ये ! 

तोसरी प्रान्तिक परिषद्‌ सई १८६० से फिर पूना में हुईं । 
काज़ी शहाबुद्दीन उसके अध्यक्त ये | इस समा में तिलक सरकारी 
आबड़्ारी विभाग के ध्येय के विरुद्र बोले। इसी परिपद में 
अगले वध के अधिवेशन के लिये विज्ञक, नामजीशी ओर गोद 
संग्रुक मंत्रो बनाये गये। हु 

अगले बर्ष की प्रान्तीय परिषद्‌ फिर पूना में हुई । अध्यक्ष 
ये प्रसिद्ध बर्लील गोविन्दराव लिमये। इस सभा में विनक 
ने सम्मति बिल पर प्रस्ताव उपस्थित किया | फ़िर दिलक राममाऊ 
साने के साथ अगले वे के लिये संयुक्त मंत्री बनाये गये | 

पांचवीं प्रान्तिक सभा के सभापति फीरोज्षशाह मेहता 
थे । इस की यैठक भी पूना में हुईं। यह अधिवेशन बहुत ओर- 
दार रहा | इस बार किए वाचड्ा, सेटलयाड, धरमप्ती और 
विलक प्रान्तीय परिषद के मंत्री चुने थये | 473) 

इन प्रान्तिक परिषदों का विवरण मैंने इस लिये दिया 
कि इन भें तिलक के बखावर मंत्री चुने जाने पर यह रपट 
हो गया द्वोगा कि विश्षक १८६० से ही प्रान्दीय परिषदों कल 
अनिन्‍न श्रंग बन चुके थे । चह महाराष्ट्र के हो गये थे श्रौर 
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मददाराषट्र उनका द्वो गया था। प्रान्च फे परिषद में, भान्त की 

राजनीति में यहाँ तक कि ध्राग्त की घड़कन में, उन के ही हृदय 
का स्प॑दन सुन पड़ता था। 

सनू १८६५ में तिलक पूना की म्यूनिसपलटी में चुन लिये 
गये। इतना दी नहीं उसी वर्ष यह वम्बई फी धारा समा के 
मी सदस्य चुने गये। इन्दोंने और नामजोशी ने श्रपना-अपना 
कार्य क्षेत्र वॉट सा रक्खा था अतएय म्यूनिसपलटी आदि की 
ओर अब तक तिलक नहीं कुऊे थे। यह नामजोशी के ज्षेत्र में 
था। स्थानिक स्वराज्य और ओद्योगिक आंदोलन दिलऊ फे पास 
थे। दोनों अपने-अपने क्षेत्र में काम करने रहे । सन १८६६ परे 
नामजोशी का देद्दाबसान हो गया! तिलक फो बहुत बढ़ा धक्का 
लगा। फ़िनने द्वी दिनों वक बह एक सूनापन, एक अफ्रैलञापन 
सा अनुभव फरते रहे | 
पारा सभा 


पूना की स्यूनिसपलटी की अपेक्षा चम्बई की धाय सभा फे 
साथ तिलक का सम्बन्ध छुछ अधिक रदा। उस समय धारा 
सभा में अधिकतर सदस्य वेमेल, बेजोड़ ओर बेबुनियाद थे। 
वे इतना ही जानते थे ऊि वे घारा सभा के सदस्य हैं । क्‍यों हूँ ९ 
किस लिये दें ? किस के लिये हैं ? इन प्रवनों को सोचने की 
न तो उनमे क्षमता थी, न सामण्ये । छुछ सदस्य थे जो अपना 
लिखा हुआ भाषण रुक रुक कर पढ़ देते थे-- छुछ गलत, कुच 
सदी | छुछ सदस्य थे जिन्दोंने धारा सभा में कभी अपने ओठ 


राष्ट्र निमोता तिलक १११ 
दही न दिलाये थे-छुद्ध आज़ बन्द कर सोते रहते थे, कुछ 'आंज 
सरोज्ञ कर। कुद्र सदस्य थे जो अयना रंग बिरगे पोशाक दिखाने 
के किय्रे हो पियाव समा में आते थे-साजा-मशसजा 
जो ठहरे। यद तो हुई सदस्यों को दशा। घारा सभा की 
* दशा भी इन सदस्यों से मिलती जुलती थी । घारा सभा 
का मुख्य ध्येय था कुद्ध काम न करना । इसो लिए इन सता 
दो बयों भ कौंसिल आठ दिन चैठी। ओर कुत्त मिला रर 
३६ घण्टे से कम काम किया । | 


धारा सभा में भी तिलक चुप नबैठ सके । वहाँ वह इस 
बात के दूदले मे लग गये कि २५ वर्षा से सरकार को आय 
से जो रुपया मिला है इसफा कौनसा साग प्ान्त की उन्नति में 
लगाया गया है. । उनकी इन छान धीन से, उनके इन भरदनों से 
सरकार भयभीत हो गई | वह कौंसिल के सदस्य थे, हटाये भी 
न जा सकते थे । अन्य सदस्यों की तरह सरकार की प्रशंसा 
करना या सरकार को धन्यवाद देना वे जानते ही न थे। 

परन्तु धारा सभा के काम फो अपेक्षा तिलक की अक्ृति 
बाहरी आंदोलनों में काफी थी । इन आंदोलन को तीमर बनाने 
के लिये दी तिलक धारा सभा से गये थे । 


>7+-बीकित-क 


११२ राष्ट्र निर्माठा विज्रक 
राष्ट्रीयता का उत्सवों द्वारा पूनुरुत्थान 


चिरील साहब अपने अप्रसिद्ध प्रंथ भारत की अशांति' में 
लिखते हूँ:--/विज्ञक ने अपने राजनैतिक भांदोलन के साथ 
धर्म की सद्दानुभूति आ्रावर्यक समझकर इस उद्दे इय की पूर्ति के 
लिये भारत के परम भ्रिय देव गणपति को अपने समस्त अआवोलनों 
का आदिदेव बनाने की युक्ति,निकाली है।”? भ५ 

तिलक जानते थे कि मेज फी सारी नीतिमता और 
बुद्धिमत्ता धर्म पर आत्रमण करने में डरती है। आक्रमण करना 
तो दूर रहा वह धमम में द्वाथ डालने में भी धवराती दे । मुसलमानों 
ने इस य। लाम उठाया था। वह जब तव 'धर्मे संकट में है? की 
पुकार भचा देते थे। अतएव उन्हींने सोचा कि यदि वह हिन्दू 
धरम के उत्सवों फी सानेजनिक स्वरूप दें तो जनता वो, उस 
ओर फिंचेगी ही, वह सब को एक फर के राष्ट्रीय थीजी को 
बिखेर सकते हैं | भावों को रूप मिला। गणपति उत्सय में 
सायेजनिक विसर्जन और भजममंडली की एक नई वल्पना हुई । 
एक नई रचना हुई। 
« सन्‌ ९८६४ में गणपति-विसजैन का चण्न इस प्रशर 
दिया है;--'जधर दृष्टि खालिये उधर द्वी गणपति के दशैन होते 
है। चारों ओर गणपति बापा मोरया; घुढच्या वर्षी क्यकर या! 
(दे मोरया गणेश घाचा आप फिर से अगले वर्षे शीत्र आइये) फी 
ध्वनि सुनाई पड़ती हे जो आकाश संडल को गुजा रही है!” 


हे राष्ट्र निमादा विलक श्र 


इस राष्ट्रीय उत्सव को आरंभ करके तिलक ने जितने 
व्यक्षियों से संवंध-विच्छेद किया, उससे कई दृक्ार गुने लोगों 
को उन्होंने संयुक्त भी कर दिया। गणपति-उत्सव फेवल पूना की 
परिधि में ही न रद पाग्रा। छुदध दी समय में यह बम्पई, 
कोल्हापुर, सितारा, अहमदतगर ओर धूलिया आदि स्थानों में 
भी पूने की तरह ही मनाया जाने लगा। 

गणपति उत्सव के साथ साथ शिवाजी उत्सव आर॑म करने 
का श्रेय भी तिलक को है। रायगढ़ फे किले में शिवाजी की 
समाधि से उन्हें: इस की प्रेरणा मिल्री। 

२० अग्रैल १८६७ को वम्बई के प्रसिद्ध लेखक करकेरिया ने 
प्रतापगढ़ के किले पर रायल ऐशियाटिक सोसायटो के सामने 
एक तक और बिद्वतता-पूएं निबंध पढ़ा। उन्होंने अनेक आधार, 
देकर यह सिद्ध किया कि 

“अफजल खाँ ने बीजापुर के दरबार में यह श्रविज्ञा की 
थी कि मैं शिबाजी को जीवित या सतावर्था में पकड़ कर लाऊँगा। 
शेसी दशा में मिलने का बद्दाना करके घोखा देने की जृत्ति पहले 

* अफक्षलर्खों के मन में उत्पन्त दोना स्वाभाविक ही-था |? 

शिवाजी को सम्राधि की दशा कैसो थी। यह अगर आप को 

जानना है तो* डगलस साइब का समाधि-बर्णन पढ़िये। वह 
लिखते हैं: -- श 

“समाधि का अन्तेमागे मोइ-मंखाड़ से गिरगया हे! 

धमेशाला फेफ़रों में सेमो बड़ेबड़े वृक्ष उग आये हैं। 


$ 


$640 राष्ट्र निर्माता तिज्ञक * 
इसी प्रकार उस फे पास फ्े देवशाज्य को मी बढ़ी शोचनीय 
दशा है | उस की सूर्तियाँ नीचे फेक दी गई हैं ।/* *अस्ई 
सरकार ने इन सबको ठोऊ रसने के लिये फेयल पाँव रुपया वापिंक 
की मंजूरी दी है। इसका एक मात्र कारण यही है कि अंग्रेज 
परफीय दें । ?” 

सुना आपने। पॉच रुपया साल शिव्वाजी की सम्राधि 
के लिये इस तिटिश सरडार ने दे रक्‍पा था।यदू शियराजी 
का अपमान न था, देश रा अपमान था, देशवासियों का अपमान 
था, देश की उठती उमंगों का अपमान था। भर यदद पाँच रुपये 
भी जब दिये जाते थे जब फि सरकार जानतो थो कि मराठेशाद्वी 
मे सैकडों रुपये प्रतिषष समाधि फे उत्सव में खने द्वोते थे। 


७ मई के केसरी मे तिलक ने स्मारक संधी एक समिति 
बनाने का सुकाव रकक्‍्सा! समिति बनी। केसरी भे चंदे देने 
बालों के नाम प्रसाशत होने लगे। १ अक्द्बर के फेसरी में 
लिखा है फ़ि यद्‌ चंदा ४०००) फे ऊपर पहुच गया। खालियर 
उज्जैन आदि स्थानों में समाएँ हुई ।मराठे सरदार इस आदोलन 
मे कूद पडे। ४ नयम्बर तक चन्दा ११०००) के ऊपर पहुँच गया । 


राष्ट्रीय समा के म॑त्रिपद का परित्याग कर भो विल्नक उसे 
नभूले थे।२६ दिसम्बर को उद्दोंने सरेन्द्रनाय बनर्जी फ्रे 
समापतित्य से एक बड़ी समा की। समा रे मार्कट के मैदान में 
हुई [ अपार जनसमूह था। एक बडे वक्ष की शाखा पर रेशमी 
डोर से द्वतपवि शिवाजी की ठस्वीर ठोंगी गई। सुरेन्द्र बावू 


शप्ट्र निर्माता विलक श्र 
और मालवीय ज्ञी के जोशीले माषण हुए ! 


इस थार रायगद पर जितनी भीड़ हुई उतनी संमवतः सौ- 
सवा सौ बपे में भी कमी न हुई थी। सवेरे विनायक शास्त्री या 
सगरकीत्तैन हुआ | घोटवड़कर की मजन मेडली भी ऊँची आवाज् 
मं गा रदी थी-“उठा चला हो करा तयारी, रायगढ़ी जाओँ”] 
ऐसा लगता था सानो पूरा महाराष्ट्र बहों उमड़ आया हो। शरीर 
पर मिजई और कमर में लंगोटी पहिने गरीब मावले लोग 
भो फम्बल सें रोटियाँ बॉप "कर पहाँ आये । सबने अपनी 
अपनी स्थिति के अनुसार नारियल और सुपारी गद्दी के सामने 
भेंट की ह म 

विलक एक महान राजनीतिक पंडित ये। ब्रिटिश इतिहास- 
कारों ने शिवाजी को लुटेरा कहा था, तिलक ने उन्हीं शिवाजी 
को स्वराज्य का संस्थापक बनाया। इस दरह उन्होंने वास्तविक 
लुटेरे की ओर ३'गली उठायी | शिवाजी को ग्रतीक बताकर उन्‍्दोंने 
राष्ट्रीय विचारों को जनता मे विखेर दिया। इतिहासकारों को 
नया मांगे दिया। भारतवासियों को नई चेतना दी। लोग शिवाजी 
के राज्य के लिये, स्वराज्य के लिये आ्यतुर हो उठे जब उन्होंने 
उत्सव के अंत में कहा-- 


“वज़स प्रकार अंग्रेजों मे आलियर क्रामबल का स्मारक 
बनाया, अथवा फ्रांसीसियों ने नेपोलियन बोतापार्ट को स्मृति 
रक्सी, उसी अकार हम भी अपने स्वराज्य संस्थापक का स्मारक 
बना रहे हैं। इस में अराजनिष्ठा का कहीं नाम भी नहीं है. ।० 


शहद शाष्ट्र निर्माण विलक 


पूने में सातों प्लेग 


१८६७ में भारत में अफाल, प्लेग, भूचाल, युद्ध और 
अत्याचार सपने एक साथ आकमग॒ फिया। रानडे के शददों में 
ऐसा प्रदीत होता था--“मानो सातों प्लेग मारत पर धोड दिये 
गये हैं. ।”” 

सार्वजनिक समा द्वारा अकाल आंदोलन क्षोरों से आरंभ 
हुआ । समा में आंदोलन की स्फूर्ति उत्पन्न करने वाले भी तिलक 
थे और फेसरी में लिपने थाले भी वद्दी थे । 

तिलक लिखते हँ-“यह कहने फो आवश्यकता नहीं रही 
कि अब 'अकाल पड़ने में कोई कसर नहीं रद गई । क्योंकि अब 
पशु घाप्त के मूल्य त्रिने लगे हैं और घास का मूल्य सोने फ् 
भाव हो गया है ।? ( १६ नयम्पर १८६६ के केसरी से ) 

इधर सार्वेतनिक समा की ओर से विलऊ ने चारों शोर 

अपने आदमी मेज दिये। सारेजनिक सभा के दोन व्यक्तियों पर 
दिसम्मर १८६६ में अमियोग चलाया गया। जिस समय यह 
अमियोग आरम्भ हुआ उस समय तिलक कल्लकत्ता कांप्रेस के 
अधिवेशन में गये हुए थे । उन्हें तार दिया गया | साथी सकद में 
६--यद सुनते द्वी बह उसो दिन पूना लौट पडे । ३४ घटे की 
लगातार, यात्रा करके जब दात के ३ बजे तिलक पूना पहुँचे तो 
उस समय भी उन्होने अपने घर लोगों को अतीक्षा करते हुए 
देखा। ऐसी थो उनकी लोकप्रियता | ऐसा था उनमे विदवास ॥# 
ओर फिर वल भर भी विश्राम न करके बह मामले में लग गये । 


शप्ट्र निर्माता तिलक .- शक 


अभियोग के पदले तिलक ने एक विराट सभा की। उनके 
साथियों को आज सरकार ने घेर लिया था इस लिये बह 
सहायता के लिये जनता के पास दोड़े | जनमत मांगा | इस समा 
में तिलक से कहा --/ वत्तेसान राज्य एकमात्र कानूत परआधारित 
है। अतएव यदि सरकार के कानून को हाथ में लेकर उप्ते लोगों 
को भली भाँति समझाने से द्वी प्रो० साठे पर भामला चलाया 
जाहा है तो फिर मेरा तो यद्द रात-दिन का काम है कि हज़ारों 
लोगों को कानून की बाते सममाता हूँ । ऐसी दशा में मुझ पर 
हज़ारों मुकदभे चलने चाहिये [” 
शब्दों में तिलक ने कानून के विरुद्ध कुछ भी नहीं 
कहा । इन शब्दों में तिलक ने संरकार के विरुद्ध, सद कुद्ध कह 
लिया। बह अपने भाषण में सावधान थे | वह अपने लेखों 
सत्तके थे। कं 
विज्ञक की प्रतिभा घहुमुखी थी । उन्होंने केवल राजनेतिक 
कार्य नहों किये, उन्होंने केबल आन्दोलन नहों किये 
घरन उन्होंने रचनात्मक काये भी किये। उन्होंने सावैजनिक 
सभा की ओर से शोलापुर जाकर जुलाहों के लिये योजना तैयार 
कर सरकार के सामने पेश की ओर व्यापारियों फी सहायता की 
उन्तके प्रथत्न से पूने में सस्ते अनाज की दठुकानें खोली गई | 
आए सोचते थें कि ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय महायुद्ध में 
राशनिंग की दुकाने खोल कर एक विल्कुल नई योजना बनाई। 
पर देखा आपने, दिल्लक को इस की भी सूक थी। 


११६ राष्ट्र निर्माता विलझ 


पूने में सातों प्लेग 


, १८४७ में भार में अकाल, प्ले, भूचाल, युद्ध भर 
अत्याचार सबने एक साथ आक्रमण किया | रानडे के शब्दों में 
ऐसा प्रवीव द्वोवा था--“मानो सातों प्लेय मारत पर छोड़ दिये 
गये हैं ।” 

सार्वजनिक सभा द्वारा अकाल आंदोलन जोरों से आर॑म 
हुआ | समा में आंदोलन की स्फूर्ति उत्पन्न करने याले भी विज्क 
थे शरीर फेसरो में लिपने वाले भी वही थे * 
तिलक लिसते हँ--“यह कहने की आवश्यकता नदी रदी 
कि अगर अकाल पड़ने में कोई कसर नहीं रह गई। क्योंकि अब ' 
पथ्चु घास के मूल्य विकने लगे हैं और घास का मूल्य सोने के 
भाष हो गया है ।”? ( १६ नयम्बर १८६६ फे केसरी से ) 
इधर सा्ेजनिक सभा की ओर से तिलक ने चारों ओर 
अपने आदमी भेज दिये । सा्वेन्निक सभा के तोन व्यक्तियों पर 
दिसम्बर १८६६ में अभियोग चलाया गया। जिस समय यह 
अमियोग आरम्भ हुआ उस समय तिलक कल्लकत्ता कांग्रेस के 
अधिवेशन में गये हुए थे | उन्हें दार दिया गया | साथी संकट में 
हूँ--यद्द सुनते द्वी बह उसो दिन पूना लौट पड़े । ३४ घंदे को 
क्षमावार, यात्रा करके जय रात के ३ बजे विलक पूना पहुँचे तो 
डस समय भी उन्दोने अपने घर लोगों को अवीक्षा करते हुए 
देखा। ऐसी थी उनकी लोकप्रियता | ऐसा था उनमें विश्वास !! 
ओर फिए पल भर भी विश्राम न करके बह सामले में लग गये । 


राष्ट्र निर्माता तिलक - ्र्ः 


अपियोग के पदले वि्क ने एक विराट सभा की। उनके 
साथियों को आहू सरकार ने घेर शिया था इस लिये पह 
सद्दायवा के क्षिये जनता के पास दोड़े । लनमत मांगा | इस समा 
में तिलक ने कद्ा--“ वत्तेमान राज्य एकमात्र फानून परश्राधारित 
है। अतण्य यदि सरकार के कानून को द्वाथ में लेकर उस्ते लोगों 
को मली भाँति समम्घने से दी ज्ो० साठे पर मामला पत्षाया 
जाता है तो फिर मेरा तो यह रात-दिन का फाम हे कि हज़ारों 
लोगों को कादून की बाते समम़ाठ हूँ । ऐसी दशा में मुझ पर 
हज़ारों मुकदमे चलने चाहिये [* 
इस शब्दों में तिलक ने काबून के विरुद्ध कुद्ध भी नहीं 
कह । इन शब्दों में हलक ने सरकार के विरुद्ध सब छुछ कह 


ज्षिया | बह अपने भाषण में सावधान थे । यह अपने लेखों 
सतके ये। + 


दिलक की प्रतिमा बहुमुखी थी । उन्होंने केबल राजनेतिक 
काये नहों डिये, उन्होंने केबल 'आन्दोलन नह्ों फ्रिये 
परन उन्हींने रचनात्मक कार्य भी किये। उन्होंने साईजनिक 
सभा की ओर से शोलापुर जाकर जुलादों के छिये योजना तैयार 
फर सरकार के सामने पेश की और व्यापारियों की सहायता की 
उनके प्रयत्न से पूने में सस्ते अतान को हुकाने खोली गई | 
आप सोचते थे कि मिटिश सरकार ने द्वितीय महाबुद्ध मे 
राशनिंग की दुकामे साज्ष फर एक बिल्कुल नई योजना बनाई। 
पर देखा आपने, तिलक फो इस को भी सूझ थी। 


है ८ राष्ट्र निर्मांग तिलक « 


अकाल से जनवा श्रस्त थी। घारों ओर मूस की हूफ इठ 
रदी थी | फिर भी जनता को जबरदस्ती ;लगान देना पड़ रद्दा 
था। तिल॒क ने बद्द दशा देसी वो केसरी में लिसा-- 
* “क्या तुम लोग कयरता और भूख से अपने आप को मार 
डाल्लोंगे जब कि भद्दारानी घादतो हूँ कि फोई मरे नहीं, जब कि 
राष्यपाल बह्दते हैं कि प्रत्येक मनुप्य जीवित रद्दे श्रीर जब कि 
सैक्रेंटरी अ्रैक्ति स्टेट तुम्द्दारे लिये कर्ज लेने को तैयार दैँ। यदि 
नुम्हारे पास देने को लगान द्वे तो अवइय दो। लेक्नि श्गर' 
नहीं है तो क्‍या तुम अपनी यस्तुओं को वेच कर लगान दोगे 
केबल इसलिये कि नीचे के सरकारी अफसरों का क्रोध तुम पर 
न आये । क्‍या छुम मौत के मुह में भी घीर नहीं घन सक्ते।” 
तिलक यह लिंस कर द्वी चुप म बैठ गये। उन्होंने स्वेच्चा- 
पूरक शोषित जनता की सह्दायता करने वालों वा संगठन क्रिया 
और प्रामीयों को शबरदस्ती लगान देने से रोका ! 
विल्क स्वयं इस बात को जानते और मानते थे द्लि रोगी 
के घर रहने की अपेक्षा उस का अस्पताल में रहना श्रच्छा दैः-+ 
“अस्पताल मे किसी रोगी के मरने पर यह सबर उड़ाया 
जाना कि पहों जाने से द्वी पद मर गया है अथवा भार डाला 
गया है--एकदस भ्ृठ है! क्योंकि अरपतालों फो स्वयं हमने 
अपनी आंखों से देग्वा है !. रोगी फे साथ घर के दो एक 
आदमियों को भी पदों जाने दिया जाता है। रोगी फे लिये, साने: 
पीने एवं ओऔपधोपचार के लिये मी ,वर्दों अच्छा प्रबन्ध हरेता है। 


+ राष्ट्र निर्माग विलकी १९६ 


ऐसी दशा में घर से रोगी को बाहर निकालने में ही जो छुछ 
चुरा लगता हो बह भरे ही लगता रहे किन्तु यहाँ की व्यवस्था 
किसी भी प्रकार बुरी नहीं कही जा सकती ।” हा 
(१६-२-१६८६० के “केसरी'से, 
राज्यपाज्ष ने अपने भापण में कद्दा कि यदि कोई महुफ 
अपने घर फे रोगी को छिपाकर रचखेगा तो उसके घर फी जाँच 
कर सख्वी के साथ रोगी को बहा से निकाल कर अस्पताल में 
पहुँचा दिया जायगा। 
जॉव के लिये फोनजी लोग आये, गोरे आये।चे लठ थे | 
राज्यपाल के सख्ती? शब्द को बढ मुलायमियत से न समझ 
सके । सख्ती हुईं। और वह भी फोज्ों सज्ती। फौज्ञी लोग 
अगर घर मे घुस जॉय तो घर को विध्यस तो होना ही है। हर घर 
प्लासी, पानोपद, कलिंग, पंडया और वाटरलू का छोटा-मोटा 
मैदान मालूम पड़ने लगेगा । यदि ऐसा हुआ तो इस में आइचर्य 
ही क्या ! क्या मिठिश सरकार गोरों को घरों मे भेज कर यह 
आशा कर रही थी कि वे हाथ जोड़ कर लोगों से प्राथना करेंगे 
कि आप रोगियों को कृपया अस्पताल भेज दीजिये । सर्ेन्न प्राहि 
आाहि सच गई । अप्रैल और मई के सुधारक से आपको गोरों के 
इन अत्याचारों की जानकारी दो सऊती है । आगरकर लिखते हैं- 
“घर में यदि प्रसृता खी हो तो उस तक को बाहर रे 
देना; आँखे दुखदी रहने पर उसे द्वाथ पकड़ कर बम 
लेना, इन्हों सब अधाधुंधियों का ज़ोर शोर है । समम से कही 


१२० राष्ट्र निर्माता तिक्षक « 


आता कि यद्द प्रजा की रज्षा का प्रबन्ध है या उपद्रतकारियों की 
पिशाच लीला या रैंडशादी का खेल ९” 

. (१२-४-१८४६४७ के 'सुधारक' से) 
/ ओर सुनिये-- 

“अब छियों के शरीर पर हाथ ठालने के दीतले बढ़ 
गये हं। आर यह सब होते हुए भी हम अपने समाज को 
देखते हैं. तो बह एकदम शांद प्रतीत होता है। इमें वड़ी लब्ना 
के साथ कह्दना पढ़ता है कि सचमुच ही हमारे: भाईयों की 
तरह लामई, साहसद्वीन व्यक्ति दुनिया में कह्ींभी न मिल 
सकेंगे। मारतवासियो, तुम इतने निःसत्व कैसे द्वी गये हो ! 
अपने आत्म जनों की मान रखा के लिये छुछ तो साहस 
दिखाओ ।" (१६-४-१८६७ के 'सुघारक' से) 

श्रत्याचार जब बढ़ जाते दैं, पड़ा जब मर जाता है दो 
अपने आप फूट जाता है, या तोड़ दिया जाता है। घड़ा वोड़ 
दिया गया | एक दूटा । बिल्कूल चूर चूर दो गया । रैंढ की दृत्या 
झो गई। अब वक गोरे कुद्ध कर रदे थे। अब लोगों ने ठुथ 
किया | बहुत बुक किया। 


_बनीशध4.- 


राष्ट्र मिर्मावा तिलक श्र 


राजद्रोहदी या राष्ट्र पेमी 


२२ जून की रात फो रैंड साहव की हत्या हुई। प्लेण संबंधी 
चास से संतप्त दोरर यद्द हत्या चाफेफर ने की। तिलक का इस 
द्त्या से न कोई संबंध था न सरोक्षार। 


१ जून १८६७ के फेसरी में विलक ने विभूति पूजा पर एक 
सुन्दर लेस लिसा। विटुल मंदिर में १२ जून १८६७ को यह 
उत्सब आरंभ हुआ | दूसरे दिन विचूरकर फ्े बाड़े में पीरुप फे 
सत्र हुए ] शत को तिलऊ की अध्यक्षता में प्रो भानु का 'अफ्रमल 
साँ के वध! पर भाषण हुआ । इस मापण में उन्होंने इस हत्या के 
अपराध से शिवाजी फो दोपमुफ्त फिया। अवसर था ही। विज्ञक 
के पर शत्रु ने सकितिक नाम से बम्पई के टाइम्स से पत्र छाप 
कर फेसरी में मशाशित उत्सय का वर्शत श्रौर टिपणियों भें से 
बुद्ध अंश लेझुर उल्लदान्सोघा अनुवाद करके यह दिंपाया कि 
उत््सवों के मापणों में राजद्रोइ भर है । इसके एक सप्ताह बाद 
"ही पूता में रैंड फी हत्या हुई । है 


तिलक पक निडर ओर निर्भीक सेनानी थे । अपनी आत्मा 
की अआवाज्ञ फी पह अपनी लेखनी,,दार जनता वक--अपने 
घत॑भता सप्राम के सैनिकों तक बराबर पहुँचाते रद्दे। चह. जानते 
ये कि बन के शयु अवटर पर दांत जमाये बेठे थे। बह यह भी 
जानते थे के रैंड के खूत के कुछ दीटें उद पर मी फेक जाकी । 
पर सांच | आंच दया [दो सप्ताह बाद ही ६ जुलाई १८६७ को 


ह४. ५ 


स्श्र - राष्ट्र निर्माता विजक 


उन्द्रोंगे 'क्या सरकार फा द्माय ठिकाने पर है? शीपफ लेस लिस 
दी दिया। जैसा शीपऊ बैसा लेख | उन्होंने कद्दा-- 


“पजिस प्रकार किसी बड़े दवाथी के उन्मत्त दो जाने पर वह 
सर्वन्न न्राहि त्रादि मचा देता है लगमग वद्दी दशा सरकार की 
भी द्वी रही है । जो सन्त कि दृत्यारे को चदूना चादिये बढ अर 
सरकार को घढ़ रद्दा हे, इस लिये उसकी दृष्टि एक दम बदल 
सी गई है |? 

रैंड साहब फी इमसान यात्रा में थोरपियनों के साथ साथ 
कुछ हिन्दुस्तानी भी स्वेच्छा पृषेक गये थे। पर द्वार पर वी यद्द 
सब रोक दिये गये। रोक जाने वालों में डा० भान्डरकर, डॉ० 
कावसजी आदि थे । 

२० जुलाई १८६७ के केसरी में तिलक पूछते हैं-- 
“राजद्रोदद किसे फद्दते हूँ ९” इस विषय में लिख कर तिलक 
पहले से अपने लिये सामग्री जुटा रद्दे थे । इसी अझ् में तिलक 
ने यह सूचना भी प्रकाशित की थी कि प्लेग-विपयक जिस किसी 
को कुछ शिक्रायत करनी हो वह सप्रमाण केसरी को सूचित करें। 
इस एक सप्ताह भे जितनी शिकायतें तिलक फे पास पहुँची तथा 
गोरों फे अत्याचारों के जितने प्रमाण मिल सके उनको लेकर 
२७ जुलाई १८६७ को तिलक बम्बई चल दिये । बद्द वम्पई के 
चैम्पियन आदि पत्रों में इन्हें प्रकाशित कर भाड्य फोइने के 

इरादे से बस्वई गये थे। उधर सरकार भी दिल्लकक पर झमियोग 
चलाने फे लिये सामपी जुटा रद्दी थी । २७ जुलाई की सरकारी 
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बक्कील मिक्‍्लसन ने दस्दसदी दावा दफा १२४ (प्म) के अनुसार 
बस्प३ के चीफ प्रेसिडेन्सो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश क्या और 
गिरफ्तारी और तलाशी के बारंट ले लिये। 
गिरफ्वारी का वारंट तिलक, आयेमूषण प्रेस के मैनेजर 
वाल और प्रेस के स्वामी हरी नारायण गोले इन तीन के 
नाम था। रात फे दस बजे तक तिलक पर वारंट का प्रयोग 
नहीं हुआ ( रत को भोजन से निवृत्त द्वी तिलक अपने सिख 
दाजी अआवाजी खरे घकील द्ाईकीर्ट के साथ बेठे ही थे कि 
एक योरोेपियन पुलिस अफसर ले आकर तिलक को पारंट 
दिसलाया । पत्त भर भे ही उन्हें सब्र चाते समझ मे आ गई। 
उन्होंने लोकर को घुल्लाफर जल्द बिस्तर बांधने को कहा । फिर 
खरे से क॒द्दा कि पह मेजिट्रेट से पूछ ले कि वह जमानत दैने 
को तैयार है. या नहीं । यह कह कर यह साजेन्ट के साथ गाड़ी 
में आकर बैठ गये। मोटर चल पडी, तेज्ञ बहुत त्तेज। फोडे 
पहु चहे दी उन्हें. एक फ्मरे मे छोड कर ताला लगा दिया गया। 
दाजी साहब स्लेटर से मिले उन्होंने क्षमानत लेने से इन्कार 
किया । इस की आशा थी। निराश होऊर जब दाजी साहब 
विलक को यह सूचना देने १९३ बजे रात में पहुंचे तो ति्रक 
खरदि ले कर सो रद्दे थे। उन्हें जमानत पर छूटने फ्री आशा न 
थी इसी लिये तो आराम से सो रहे ये । 


इधर असियोग चल रहा या, उधर मिरफ़्तारियों 


यीं। पुलिस ऋप्तान पचास सिपाहियों 2 


को लेकर थाला साहब 
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नातू और वात्या सादय नावू को पक लाये.! पहले फो सावर- 
भती की जेल में रक्खा गया भीर दूसरे फो थाना जेल में | पर 
जिस दकफ़ा फे अन्तर्गव यदद लोग बंदी किये गये थे यद्ू इतनी 
पुरानी थी कि लोग उस्ते भूल गये ये । आप पूछेंगे क्या या यह 
कानून | सुनियेगा हो ६सी आये बिना न रद्देगी | यदि सरकार 
को इच्छा खुली अ्रदालत में श्रमियोग चलाने की न दी हो पह 
. इसझे श्रजुस्तार उस व्यक्ति की व॑ंदी कर उस की ज्षमीन-जायदाद 
जब्त कर सकती है और उसमें से उसे साने को भी दे सकती 
है। सुना आपने । कैदी रहेंगे पर सरंफारी खरा नहीं मिलेगी । 
कैदी रहेंगे पर श्रभियोग चलाने फे लिये नहीं कद्द सकेंगे । यह 
न्याय फे साथ अन्याय था। जोरा-जोरी थी । इसी लिये जब तक 
नतू जेल में रद्दे समाचार पत्रों में इस की टीका द्वोती रही । 
लोकमंत चीख उठा। भारत में और विलायत में, हर कानून 
जानने धाला, कानून को इस तरदद रस्स्तियों से बंधा देखकर इन 
£ गाठों की खोलने में लग गया | जनमत जिधना नातू के बंदी किये 
जाने पर उत्तेजित हुआ या, उतना तिज्ञक पर नहीं । यह नातू और 
* तिलक का प्रइन न था। यह तो कानून की सर्व्यादा भंग करने 
का प्रइन था। कानून को तोड़ने मोड़ने का अहन था। 
प्रश्न यद्द था कि कया झोनून साज्याक्षा फे भय से अपना घर 
बोइ देगा, राजनीति के घर में टहल करेगा । 


नातू बन्घुओं ने जनता की हलचल को देखा | उन्दोंने अर्ज्ञी 
पर अज्ञीं भेजना शुरु कर दी | उनफा कहना था कि या तो इम 
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को चोड़िये या खुलो,अदालत में अभियोप चलाइये। 'अझारुण 
किसी मनुष्य का सुँद बंद कर देना डाकुओं का काम है, चोरों का 
भी नहीं। फिर यहाँ तो समूचे मनुष्य को बन्द फर दिया था। 
ऐसा करने पाले दाकुओं से मी बड़े थे । उन को क्या संज्ञा दी 
जाय यद्द विदेशी सरकार से ही पूछिये । पर ऐसी नीति ज्यादा 
दिन चल नहीं पाती | कमी नहीं चली, तो अब क्यो चलदो। 
फलतः सरकार को नातू बन्धुओं को छोड्ना पडा। * 
इधर २ अगस्त १८६७ को दवाई कोर्ट भें न्‍्यायायदीरा चरस- 
दोन तैयब फे सामने तिलक को ज्ञमानत पर छोड़ने को अर्जी दी 
गई। तिलक की ओर से वैरिस्टर दावर खड़े हुए थ्रे। उन्होंने 
कहद्दा कि जेल में रहने से तिलक फे सुझरमे सें तैयारो करने में 
ऋकठिनता होगी। हु 
अदालत में बहस हो रहे थी । एकाएक न्याय मूर्ति तैयथ 
ने पूछा 
“मु कितनी ज्षमानत देने को तैयार दी ।” बैरिस्टर दापर 
ने उसी ढंग से उत्तर दिया-- 
“मृज्नतनी भी आप चाहें हम देने को तैयार है !”? 
हाईकोटे फी आज्ञा हुई-पच्चीस” इत्तार की दो जूमानते 
और पचास हजार का जात मुचलका लेकर तिलक को छोड़ने की 
आज्ञा हुईं। और तिलक छोड दिये गये। सरकार ने नाक 
छिकोड़ो । जनता ने खुशी मनाई ! जमानत देने थाल्े थे आशा 
सादब मेने और सेठ द्वारिकादास धस्मसी। जूमानद पर छोड़ने 
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को न्या० रानडे राजी म हुए ये। यद्यपि यह द्िन्दू ये | जुमानत 
पर छोड़ने फो न्‍या० दैयव राजी हो गये ये यद्यपि वह 
मुसलमान थे । 
तिलक फे जमानतदारों को सरकार धीरे धीरे तोड़ रद्दी थी । 
उसने ऐसे, ट्वी डा० भालघन्द्र को तोड़ लिया ! इन्होंने मैजिस्टेट 
की अदालत में कद्ा था कि यदि विलक ऊ लिये पांच लाप की 
जुमानत देनी पड़े तो भी मैं हैयार हूँ ) सरकार ने उन्हें तुरन्त हो 
धारा समा का सदस्य बना दिया। अब जब हाई कोर में 
जमानत देने का प्रइन उठा तो डा० मालचन्द्र ने फह्ा क्रि जब 
सरकार ने मुमे अपनी ओर से धारा समा का सदस्य चुन लिया 
है| और मुझ पर विश्वास रक्‍्य्या है तो फिर मैं उसके विरुद्ध 
जमानत देने को सट्टा नहीं हो सऊता। मलुप्य इस तरह से 
सरीदा जाता है । जानवरों के खरीदने का ढंग साधारण होता है । 
मजुप्य का असाधारण । जानवर फै साथ उसके बच्चे बेचे 
जाते हूँ, मनुष्य के साथ उसके सिद्धान्त | बात बह्दी है। छोटे 
बड़े पा अन्तर है । 
जुमानत पर छूटने के पांच सप्ताह वाद ८ सितम्बर १८६७ 
वो यद्द मुकदमा द्वाईकोट्टे में आरम्म हुआ। 
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जमानत पर छूटते द्वी तिलक पूना पहुँचे | उघर पूना निवा- 
सियों ने सावैजनिक डिफेंस फंड' का आयोजन किया । दूसरे 
दिन से चन्दा आने लगा। अम्य प्रान्तों में भी चन्दा जोरों से 
एकत्रित होने लगा। अमत बाजार पत्निका के संपादक शिशिर 
छुमार और मोतीज्ञाल घोष ने चन्दे के लिये अपील की। 
सुरेल्द्रनाथ वनर्जो ने बंगाल के कोने कोने में अपने आदमी भेजे । 
चासुदेव राप जोशी ने अपने इष्ट मित्रों से थोड़ा थोड़ा रुपया 
उधार लेकर तिलक के हाथ में रख दिया। 


तिलक एक द्रदर्शी राजनीतिज्ष थे। उन्हें. विश्वास था कि 
इस अभियोग में सजा अधइय होगी। अतणएज उन्होंने अपना 
चसीयतनामा भी तैयार कर लिया था । जब यद्दू कागज्‌ लिखने के 
लिये धोडोपंत विध्व॑ंस की बसीयत बोलने लगे तो साम्पत्तिक 
स्थित की कल्पना कर लिखने ओर लिखाने वाले दोनों की आँखों 
में ऑसू कक आये। तिलक के पास था ही क्या १ जायदाद 
के नाम पर एक मात्र केसरो पत्र ही था। और साथ में था उस 
का कर्ज । 

रैंड साहब के हत्यारे का पता लगाने के लिये ज्ुइन साहब 
की नियुक्ति हुईं | बह पूछता गये ओर वहाँ उन्होंने अपनी खुफिया 
जाँच आस्म्म कर दी। वह खुफिया जांच के लिये प्रसिद्ध थे। 
पुलिस विभाग के थे। चतुर थे। उन्होंने पूना में रह कर दूसरे 
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दिन से तिलक के यहाँ जाना आरम्भ फर दिया | गण 
दिद्ती थीं। दोनों श्री यही कोशिश रहती थी फि ऐसी कोई बाव 
मुँद से न निकल जाय जो दूसरा पकड़ ले | ४न की बातों में 
चुद्धिमानी और धूर्ता कंधे से यंधा मिलाकर चलती थी। 
झुइन इस कोशिश में रहते कि हृत्याय किस जाति या समान्ञ वा 
ड्प्रफ्ति हो सकता है इस विपय में तिलक के मुँद्द से छुछ गिर 
जाय तो बह उठा ले । तिलफ इस फोशिश मे थे कि प्र इन द्वारा 
डन के मुक़दमे में सरकार क्या क्या कर रही है, यह मालूम द्वो 
जाय तो बह अगला कदम उसी प्रवार उठाबे । पर यद्द लुआ-छुपी 
का सेल फितने दिन चलता | एक दिन दोनों आमने-सामने आा 
द्वी गये। खुल पढे । सुनिये उनकी वाचा-- 


“ग्र्‌इन-यदि श्राप निइचय कर लें दो इस हत्या के मामले 
में हमे आप से बहुत छुछ सद्यायता मिल समझती है। फिर क्‍यों 
आप हमारी सद्दायता करने के लिये पेयार नहीं होते ? 

तिलक--अथम हो में समम दी नहीं सकता कि किस प्रकार 
आपकी सद्दायता कर सकूगा। क्‍यों कि भुमे इस विषय की 
जानकारी ही क्हों से प्राप्त दो सकती है। फिर भी आपको 
स्मस्स रसना चाहिये कि भूल-चूक से यदि सुझे किसी तरह 
कोई थात मालूम मी दो गई तो मैं उसे प्रकट नहीं क्रूगा। क्‍यों 
कि अपराधी फो सज्ञा दिलाना न्याय सममते हुए भी में किसी के 

लिये ग़प्तचर बन फर काम नहीं वरूँगा। ओर न अपनी ओर 
से किसी के उपर विश्धासघात दी होने दृगा। इसी प्रकार में 
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आपके काये में भी बाधा नहीं डार्लूँगा। 
« _आुइन साइब निराश ये । उन्हें क्या मालूम था कि विलक 
को उत्तेजना की नींध उन के अतुलित नैतिक वल पर रक्‍्पी हुई 
भी। इस लिये उन की यह उत्तेजता कभी डॉपाडोल न होती थी) 
उन के सैतिक घल की चट्टान से टकराऊर म्रिडिश कूटनीति 
अकनाचूर हो गई । 
दिलक की सब्जनता का प्रमाव चुइन साहब पर मलीभांति 
पढ़ चुका था। अतएब उन के हृदय में तिलऊ फ़े प्रति एक 
स्पमाविक सद्दानुभूति उत्पन्न ही चली थी। बह इस बात का 
आमप्रह करते रहे कि सैशन मे तिलक अपना मुकदमा कुछ दिन 
के लिये वा लें। उनका अतुमान था कि यदि हत्यारे का पवा 
अल कर टसे सजा दो गई तो फिर तिलक पर से सरवार की 
कोप-दप्डि अपने आप बदल जायगी ओर उस दशा में या तो 
उनऊेो छाड़ू दिया जायगा या उन्हे, न!म सात्र को सजा मिल्लेगी। 
इस तरह से सरकार का भेजा हुआ खूंस्पॉर शेर कुछ हो दिन 
घाद पिलक के सामने पूछ हिलाने लगा। 


विलक को सज्ञा न हो इस के लिये सत्र अपनी अपनी 
कोरिएा कर, रहे ये | फोई चन्दा इकट्ठा कर रद्दा या, कोई चकील 
है कर रहा था| कोई जन्म पत्रों देख रदा था। प्रो० जिन्‍सी बल 
तिलक से अनुरोध कर रदे ये कि जैसे भी हो मुकदमे को सद्दीने 
भर के लिये आगे बढ़ा लो क्योंकि, जन्म पत्री फे अचुसार यह 
पंसवास अनिष्टकारी दे । पर तिलक का विश्यास था कि हल्पारे 
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का पता लग जाने पर भी सरकार इस अभियोग को बापस 
न क्लेगी। छुछ लोगों ने तिलक फे पास तावीज्ञ भेजी, कुद्ध ने 
प्रसाद और झुछ ने देवताओं पर घढ़े फूल | 

जनमत तिलक फे साथ था। विलक पर अमियोग की 
सुनकर लोगों फी सहानुभूति, सद्॒दयदा, और संवेदना फा एक 
ओरोत स्रा उमड़ आया--अपने आप, अकस्मात, अनायास । 

ब्रिटिश-न्याय बरसों त्रिटिश-नीति की योद में खेलता रहा है। 
ब्रिटिश-न्याय ने जब जब इस गोद से निकल भागने की चेप्टा 
की, ब्रिटिश नीति सौतेली माँ फी वरद्द मुँकला पड़ी, ऋुद्ध हो 
गई। तभी तो जब विलक के ज़ञमानव पर छोड़ दिये जाने का 
मंबाद तार से विल्ायत पहुँचा तो लाडे द्वेरिस ने लंडन टाइम्स 
में पत्र छाप कर शिकायत के रूप में लिखा-“वम्बई हाई कोर्ट 
,ने सरकार की इच्ज्ञद घटाने की ज्षिद सी पकड़ ली हैं।” 

घ सितम्बर ९८६७ को न्‍्या० स्ट्रेची की अदालत में मुकदमा 
आरन्‍्म हुआ | ज्यूरी बनी । दूसरे दिन मि० चेग की गन्राही हुई 
आओर प्यू साहब की वहस॥ 

तीसरे दिन इस वाक्य का अर्थ निरिचत द्वोता रह्या कि 
न्लेच्छों को भारत के राज्य का ताम्रपत्र ईइवर ने लिख कर 
नहीं दिया है ।” “म्लेच्छ! शब्द की व्याप्ति और “हीं दिया! फे 
व्याकरण पर जोरों से बदस हुईं । लीजिये मैं आपको न्यायालय 
में ले चलता हू-- 

“विलक- नहीं? अर्थात न! । इस का भूत कालिक सरूप 
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हो नहीं ही सकता है! इसका उपयोग वत्तेमान, भूत, सविष्य 
दीजों काल दी धातु साथितों से किया जाता है; और उसी पर से 
वत्तेमात, भूव या भविष्य काल का बोध हो समझता हे । घाहु 
साधिततों पर से द्वी काल का बोध होता दे । जैसे कि “नहीं! पर 
से उस क्रिया के अस्तित्व का न द्ोना दी सिद्ध होना है। 
न्या०--स्त्ेच्छ शब्द जिस वाक्य में आया है. उसके विपय 
में तो तुम्दें इससे अधिक बुद्ध नहीं कहना है । * 
तिलक--सेरे कथन का आधार कृप्णशास्त्री गोड़ेवाले का 
व्याकरण का नियम ही है ।"” 
आर फिर न्यायालय इस वाक्य पर आकर रुक गयां-- 
“जो लोग राष्ट्र फो नीचे दवाते हों उन्हें ांट निकालो /? 
इस छांड निकालो पर, इस 'बाहल टाऊा' पर घंटों घहस « 
हुई। यह वाक्य सरकार को असहाय था। पर इसी वाक्य के 
बिचार से भेरित होफर सरकार ने विलक के विरुद्ध अभियोग 
चलाया | उनकी समझ से तिलक उनके राष्ट्र (साम्राज्य) को नीचे 
दबा रहे थे। राष्ट्रीय विचार तो पद्ी एक था। जब उसे ब्रिटेन 
निबासिर्यों ने श्रदण किया तो उस में स्ष्ट्रीयता कलकने लगी 
ओर जब बही भाव सारत की जलता के हृदय में उद्दीक्त हुआ वो 
उस में शाजद्रोह की बू आ गई। में पूछता हूँ स्याय को दूषित 
करने का अधिकार बिटेन को फिसने दिया है। कक तक जो 
विलक मिटेल के लिये राष््दोही थे बह आज इमारे लिये राध्ट 
निर्माता कैसे हो गये २ ब्रिडेन के न्यायालय ने जिसे अपराधी 
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कड़ा, भारत फे घर घर में उस फी पूजा क्‍यों दो रही है? क्या 
न्याय की सीमा इतनी छोटी है ( क्या मानवीय गुण इसने अपूर्ण 
हैं ९ क्‍या मानरता का विवेक इतना शिथिल् हो गया है कि 
अच्चाई श्रौर श्रच्छाई के बीच पड़े दीवार को नहीं गिरा 
सकता १९ इन प्रहनों का उत्तर तिशक ने वारम्बार दिया पर उने 
की सुनयाई नहीं हुई । इन्हीं प्रश्नों का उतर ब्रिटेन ने हर कर 
१५ अगस्त सनू १६०७ को दिया। न्याय पर वांधी हुई अपनी 
क्रृत्रिम परिधि को लॉध कर तिटेन न्याय की नेसर्गिक घरा पर 
' झा गया। इस तरद ८ सिउम्घर १६६७ में आपम्म हुए सुझुदमे 
का वाप्तविक न्याय १४ अगल १६४७ को सुनाया गया। 
एडवोकेट जनरल श्री लंग का भाषण पौने दो घंटे में समाप्त 
हुआ। किए तिलक की ओर से घोलने के लिये बेरिस्टर प्यू सड़े 
हुए। उन्दोंने कह-“मिप्त प्रकार आ्राप लोग अपने उत्सपों में 
मनमाना बंकबास करते या बढ़बड़ाते या अविशयुक्त भापण 
करते दव तथा द्ोम रूल मांगने लग जाते दे किन्तु फिर भी आप 
»« को कोई अराजतिछ नहीं बतलाता तो फिर आपको यही नियम 
“विज्ञक के वियय में काम्र में लाना चाहिये | ये उत्सव ठीक 
पाइचात्य भूमिका,पर खड़े किये गये हैं ।” 
पांचवे दिन अर्थात १३ सितम्बर १८६७ को प्यू साहव ने 
उपरोक्त भाषण सम्राप्त करके दफा १४४ का सच्चा आशय 
बधलाया | संध्या फे पाँच बजे पंच लोग उठकर दूसरे वरामदे में 
चले गये । पीन घन्द मे ब्यूरी लीदी। सच ने एक सत द्वो 
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दर दूसरे आरोपी फेशवशब पाल को निर्दोप सिद्ध किया | पथम 
आरोपी तिलक के विषय में एकसत ने था। ६ ने उन्हें दोपी 
उतलाया ओर ३ ने निर्शेप | तिलक से कहा गया क्लि यथपि 
एस पर आरोप सिद्ध हो चुका दे फिर भी घद अपनी बंसीयद 
के लिये छुछ वहना चाहते दो दो कह । दिलक ने कह्टा++ 
* ज्यूरी भले हो स॒ुे दोषी बतलाते रहें. फिन्‍्यु मैं दो अपने 
आपको निर्दोप ही समगठा हूँ । साथ ही मै यह भी क्ट्ट देना 
चाहहा हू के मेने यह लेख राज़द्रोह फे उद्देश्य फो सामने रंग 
कर नहीं लिखे हैं. और में तदी, सम्मवा कि दत या परिणाम 
राजद इ ब्सन्न करने बाला होगा | लेस मे प्रयुक्त शब्दों फा मो 
अधे फरने फे लिये सरकार फी ओर से ही किसी विद्वान को 
चुलबाना चाहिये था, वह भी नहीं हुआ 7" ही 
६ बजे शाम की जज ने अपना निणैय सुनाया। उन्होंने 
कहा--“यद्यापि तुम्हारा! अपराध बडा अबहय है पर भयकर नहीं । 
“ -* प्लेग के सिलसिले मे तुमने सरफार और छनता की बही 
सेवा फी है। किन्तु फिर भी तुम्हारी चुद्धितदा और विद्नत्ता- पर ' 
विचार करते हुए यही क्हनः पढता है कि ऐसे लेख क्षित्त कर 
शुभ ने बहुत ही बुरा काम किया द्वै *****इन सब बातों का 


विचार करे मै तुम्हे फेयल ८ महीने फी सदस मजदूरी सहित 
जेल छी सज़ा देता हू 


.. भामछे साढ़े ६ बजे अदालद उठ गई । पुलिस ने जऱदी से 
विलछ को मोटर में विठाय/ और गाड़ी जेज्ञ छी ओर 
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दीड़ने लगी। 
अपील फी अर्नी पर १७ सितम्बर १८६७ को तिलक के 


हस्तादार फरा फर बह अदालत में पेश की गई। २४ सितम्बर 
१८६७” को द्वाईकोर्टे ने उस पर विचार किया | तीन जज थे, पर 
उन में एक स्ट्रेची भी थे । यद्यपि यह अपील स्ट्रेची के दिये हुए 
नि्य के विरुद्ध थी फिर भी वह उन जजों के धीच बैठे थे । 
सोच लीजिये फिर क्या न्याय द्वो सकता था * 

तिलक डिफैन्स फ़न्ड के लिये देश भर में समाएंँ हुईं। गुर 
देव टैगोर ने मुख्य भाग लिया | तिलक को छुड़ाने के लिये 
कितने लोगों ने कोशिश की । मैक्समूलर भी उनमें से एक थे। 
उन्होंने कद्दा--/'तिलक में मेरी दिल वस्पी संस्कृत के एक विद्वान 
के नाते है।” 

विलक को बचाने के लिए लोग पागल ये | किसी तरद से 
तिलक बच जॉय- सत्र को यही धुन थी। छुछ्ध लोगों ने 
अन्हें सीख दी कि वह इन्कार कर दें कि बद लेख उन्होंने नहीं 
लिखा ५ तिलक ने ऐसा करन से इन्कार किया और कहा-- 
*हुप्नारे: जीयन में एक ऐसा समय आ जाता है जब कि हम 
अपने स्वामी नहीं रह पाते, पर अपने देश वासियों के प्रतिनिधि 
होकर दी बोल सकते दें ।” 

ठिलक के जेल जाते द्वी नरसिद चिन्तामण्य केलकर और 
धोड़ोप॑त विध्यन्स ने केसरी और मराठा को सम्हाला। इधर 
पिलायत में अपील फी योजना भी फौरन दो गई। २ अक्टूबर 
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१८६७ की हिलर फे मित्र दाज़ी आवाजी खरे कामों को लेकर 
लंदन को चल दिए | इस समय देशो घिदेशी फा अन्तर ऊपर 
आ चुत था। सभी भारतीय समाचार पन्नों ने तिलक को 
दी हुईं सका का विरोध किया। सभी ऐ'ग्लो इडियन और 
बिल्लायतर के पन्नों ने इस सज्ञ का स्थागत किया-कुछ मे मन ही 
सन और कुछ ने खुल कर । ज्यूरी में जितने अंग्रेज थे उस सबने 
बिलऊ को दोपी ठहराया। ज्यूरी में जितने भारतीय थे उतर सत्र 
ने तिलक को निर्दोष ठहराया । तिलक के कुछ मित्रों ने क्षमा 
मॉंगने की सलाह दी, पर तिलक ने साफ इन्कार फर दिया 
आर दीऊ द्वो इस्कार किया क्योंकि सरकार ने इस मामले में 
पहले से ही निणेय कर लिया था। यदि ऐसा न होता वो जय इसो 
दोच में पुलिस ने रैन्ड साइबर के दृत्यारे. का पता लगा लिया. जब 
सरकार को यह मालूम द्वोगया कि रैन्ड की हत्या में तिलड पा 
फोई हाथ नथा सब सरफार ने तिलक को गलती से पकड़ने फी 
भूल को क्‍यों नहीं सुधारा १ जो आँख बन्द किये हुण् है जले 
आप चाहें तपते हुए सू्ये के नीचे बैठा दे वह अँथेरा दी अंधेरा 
कहता रह्देगा। सरकार की मी यही दशा थी | 
तिलक को सजा हो जाने पर मिल सजदूरों ले उपूबास किया, 
जियार्थियों से कालेज जाना बन्द कर दिया और समाचार पत्रों 
ने शोक प्रकट किया, काले कानूल पर आस गरिरये। इसी 


पी रैन्ड का दृत्यास चाफेरुर पकड़ा गया और उसे 
की सज़ा दो गई | ५3४; 
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१६ नपम्थर १८६७ को विज्षक की अपील चोर जर्जी के 
सामने आई। तिलक फी ओर से वैरिस्टरें आसकीय, मेन और 
प्मेशचन्द्र बनर्जी थे । इनकी सहायता कर रहे थे प्यू, गाथे भौर 
दाजी साइय सरे। श्रासक्षीध प्रसिद्ध बेसिस्टर के श्रतिरिए 
ग्लैडस्टन के मंत्रिमण्डल के गृह मंत्री मी थे । ड 

अआसकीध ने कहा-“शट्रेची सादव का किया हुआ उलटा अर्थ. 
यदि 'प्रपील मे न यद॒ल्ला गया तो चद्दी प्रमाण भूत हो जावगा। 
आगे के लिए बह प्रमाण भारत के वक्ता और पत्र-सम्पादकों फे 
लिये सब श्रद्यर के राजनैतिक आन्दोलनों में विशेष रुप से 


घातक सिद्ध होगा।” 
पर न्याय नीति के इशारे पर चल रद्दा था। अपील ना- 
मंजूर हुईं। केसरी फो लिखना पडा कि इस निशेय के 
फारण अंग्रेजी न्याय-पद्धति पर से भ्रजा जन का विश्वास उठ 
गया है, 
आरम्म मे जेल में तिलक की हालत बहुत खराब द्वोगई 
थी । जेल मे रुखी-सूखी रोटी और चढनी मिलती थी। घिलक 
रोटी की पपडी पानी में मिय्रो कर सा लेते थे । प्लतः उन का 
वजन ३० पॉंड कम होकर ११० पौंड रद गया। 
पदले बह डॉगरी के जेल में रदे ओर फिर भायखला मे 
उस समय उमरावती मे काँग्रेस का अधिवेशन दो रहाथा । 
इसमें तिलक के लिए स्वतंत्र रूप से श्रस्ताव रखने का श्रयात 
विफल रहा । फिर भी इस अधिवेशन में नातृवन्धुओं के प्रस्ताव 


शाप्ट्र निर्माता वि ४. रैइण 
पर बोलते हुए सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने कद्दान: _ 

, लवलक वाछवप में निरपसप हैं शरीर से यद्यपि मैं उनके 
साथ उस आँघेरी कोटरी में जाकर नहीं बैठ सऊवा किन्तु आप 
फिर भी निरदिचत ज्ञानिये कि मेरी असरात्मा उनके साथ बस 
रही है ।” 

सुरेन्द्र बायू के मुप्त से तिलक का नाम निरुलते ही सभासद्‌ 
एक दम सडे हो गये और बहुत देर तक उन्दोंने तिलक का जय 
धोप किया । आबू बमेशचन्द्र बनर्जी ने भी तिलक का उल्लेख 
करते हुए करह्वा-“स्ट्रैवी साइब को व्याख्या देश के किसी 
भी व्यक्ति की पसद नहीं आई, और उन्होंने कानून को भ्रप्ट कर 

थड़ा मारी अनये किया छे 7 

इधर तिलक यंदी ये उबर क्रेम्त्रन यूनियन से वैपटिस्ठा इस 
विपय पर थोल रहे थे कि ठिलक को बंदी करने में सरकार की 
रीति अनावश्यक और गलत हे । उन्होंने कहा -- 

“अधिफारी घगे से होशियार रहो । इस अगविशील 
शताब्दी में ऐसा शासन असक्य हे लो जनमत पर आधारित 
नहीं है, जो उत्तर हाथी नहीं दे। सम्पादकों पर अमियोग 
चलाना इस कठामस को चाकू से परिणित करना है [7 

( १६--६- १८४४५ के 'सराठएंसे ) 

तिलक के मित्र दाजीसाइब परे. और सरकारी मध्यस्थ 
मुझन साहब को इस बीच यरबद्ा के कई घढ्षर झटते पढ़े। 
यह लोग दिलक को छुड़ाना चाहते थे । अन्त में ज्ञाकर 


१३८ शाप्ट्र निर्माता विलक 


३ सितम्पर फो तिलक फे छुटरारे या प्रश्न दल द्वोने क्षगा 
नई शर्ते तैयार हुई। इसके श्रनुसार यदि फिर कमी तिलक पर 
रानड्रोद शा अमिपोग द्वोयया तो इस समय की शेष रही 
६ भद्दीने फी सज्ञा को तिलक उप्त समत्र भोवमे फो तैयार 
रदेंगे। 
सितम्पर १८६८ को राज्य की फॉसिल के सामने 
विज्ञक कै छुटक़ारे का प्रश्न उपस्थित हुआ । राव को 'आठ बजे 
निश्चित शर्रों पर तिज्ञह के दोडे जाने का प्रधवाय स्त्रीक्षत दो 
जाने पर परे और ब्रु,.इन उसे लेकर यासड्ा पहुँचे। वह्दोँ नये 
शत्तैनामा पर हस्तातर करते ही तिज्क का छुटकारा द्वो गया 
ओर ये परे फे साथ रात के सादे दस बजे पिंचूरकर के वाडे 
भे जा पहुँचे । इस तरद्द पूरे ४१ मप्ताद जेल काट फर तिलक घर 
लौटे । बात की वाव में यद् सरर देश मर में फेल गई । मिलने 
वालों का ताँगा लग गया। मेला लग गया। जैसे कोई दीर्य 
स्थान खुल गया हो। इन दो दिनों में तिलक से लगभग दस 
हजार नर-नादी मिलने आये। मंदिरों के घंटे बज उठे | दीप 
जले । पूजा हुई | बधाई के पत्र पर पत्र आने लगे। 
१३ अगस्त १८८८ को बाबू रमेश चन्द्र ने विलायद से लिखा- 
* “मुझे द॒द विदयास है कि आप फे इस उदादरण का 
झुपरिणाम भारत पर चिरकालोन द्ोगा। आपके भोगे हुए फष्ट 
कसी व्यथे नहीं जा सकते ।” 
*+ल्स््छब्2त 


राष्ट्र निर्मावा विलक १३६ 
कीयाकरप 


तिलक का पज़॒न सदा १३५ पौंड बना रहता था। जेल में 
घह १०४ पींड तक घट गया था। जेल से आमने पर सर लोगों 
की णय हुई कि दिल्क एक मद्दीने के लिये सिहगइ पर रहें। 
उन्हें ठंडी हवा अतुकूल पड़ती थो। अतएुव वह फायाकल्प करने 
मैं लग गये। उन्होंने अक्दवर और नम्बर सिहगद पर 
बिताये। वह्दों उनका स्वास्थ्य छुछ ही दिनों में सुधर गया । 
शरीर भरने लगा। 


उन का कायाकल्प चल रहा था। मद्रास को राष्ट्रीय समा 
के समाप्त दोतते पर बद रामेइ्वर यात्रा को चल दिये | मद्रास से 
बह मदुय् गये और मद॒रा से चेलगाड़ी से रामेश्थर । लंका होते 
हुए बह फ़रवरी १८६६ में पूना वापस आये। 


इसी प्रकार ९८६६ की ज्ञक्षनऊ कांप्रे स के बाद बढ अद्म देश 


हो आये । ब्रह्म देश मे वह १५ दिन रणून रहे, फिर रेल से 
मांडलेय ध्याये ओर फिए ८ दिन रंगून रहफर कलकत्ता वापस 
आ गये। 


विलक के ६ मद्दीने पहले छोड़े जाने पर एऐग्लों इंडियन पन्नों 
को बहुत दुस हुआ । उन्होंने फिर आंग्रबांय बकता शुद्द 
'किया। धलोग! ने र८ अक्टूबर ९८६६ के अंक में लिखा-- 


“बम्बई प्रान्त में राजद्रीदी पार्टियों के जगह 
से घिछ रहे हैं।*** हक 


* “*'इन गोड़बोले (बदुभापी) आप 


६४० *« राष्ट्र निर्माता विलझ 


पर--जो कि फिर से मराठा राज्य फे स्थापित हो सकने की 
आशा किए हुए द्ैं-नये राज्यपाल को न केवल अविश्वास दी 
करना चाहिये, बल्कि पूरी पूरी नजर भी रसनी चादिये।? 
रलोब फे इस उद्धरण को जब बम्बई के टाइम्स” ने १८ 
नवम्बर १८६६ को उद्घृत किया तो बड़ी सबबली मची । 
तिलक ने मानहानि का दावा करने का निएचय ऊ्रिया। दावा 
दायर क्री सत्र पाते द्वी दूसरे दिन टाइम्स ने माफी मांयली। 
अब तिलक ने “ग्लीव' की तरफ आस फेरी। उन्होंने लंदन 
हाईकोर्ट में ग्लोब ! पर 'भियोग चलाने की तैयारी शुरू 
की । धास्तव में तिलक मिलायत जाने फी भी तैयार थे। यह 
देखकर “खोब” सारी चोकड़ी भूल गया। माफी साँगी। 
जुर्माना दिया। 
इस वरद विजक ने विज्ञायत के समाचार पत्रों को भारत फे 
सूचना सम्धन्धी समाचारों फो शिप्टवा पूरक सम्पादन करना 
सिय्ाया | उन्हें बोलना सिसाया। लिखना सिखाया | 
इस घटना की ओर संकेत करके उनझे विपक्षी रानडे 
अपने 'अलुयाइयों से कहा करते थे --“यदह देखो तिलक का 
उदाइरण | बैसे उनका स्वभाव कैसा द्वी क्‍यों न हो किंतु किसी 
काम को द्वाथ में लेने के बाद निरिचत पूर्वक उसे समाप्त 
किये बिना वे कभी पीछे नदीं दटते और इस के लिये हर एक 
प्रकार का कष्ट उठाने को पैयार रद्दते थे | यद्द उनका एक 
अनुकरणोय गुण है ।? पु 


राष्ट्र निर्माता तिलक है हि १४१ 


विलक का परियार वहुत बड़ा कमी न रहा | घर॑ पर उनकी 
पत्नी, दीन लड़कियाँ, दो लड़के ओर दो भानजे रूते थे | इनके 
कोई भाई दो था नहीं | बदन थी। कोंकंण के गांव में द्टी रहती 
भी । विलझ का बड़ा पुत्र ब्िश्वनाथ उप्त समय १५ वर्ष का था 
आर छोटा श्रीधर ३ यपे का | 


तिलक के घर में शान-शौकत नाम को न थी। सामान में 
बहुत थोड़ी चीज़ थॉ--एक मेज, दो कुर्सी, अलमारी और एक 
भाराम ऊुर्सी। दिन का आधा से अधिक समय विलक 
इस भारात्र कुर्ती पर द्वी चितते थे। हाथ में सुपारी का सरौता 
दवा रहता था। सुपारी खाने का दी उन्हें एक शीफ था। 
तिलक की सादगी उन कै सारे परिवार में दिखाई देती थी। 
स्ूथ तो यह घर पर १५-२० घन्टे खुने बदन हरी रहते थे। 
घर पर कोई मिलने आता था वो उन्हें यह चिन्ता कमी न होती 
थी कि इन से खुले बदन कैसे मिर्ले। इन की पत्नी पुराने ढंग 
की थीं । घर की देहरी को उन्होंते कभी नब्ोड़ां था। बह 
अपने घर आर बच्ची में द्वी दिन रात लगी रहती थीं 

अपना स्वाह्थ्य ठीऊ करने के बाद ४ जुलाई १८६६ को 
तिल ने केसरी को फिर अपने द्वायथ में के लिया + 


>ग्स्ीय०- 


शेष रप्ट्र निर्माण विलक पु 
५० 
शत्रुधों के जाल में 
जिस प्रवार शियाजी श्रीरंगजेव फे ज्ञाक्ष मे फैंस घर थन्‍्दी 
कर लिये गये थे उसी प्रवार ताई मद्दाराज के मुकदमे या बढ़ा 
जाल ढाल फर भ्रिटिश सरकार ने तिलक को बन्‍्दी करना चाद्ा ! 
पर जैसे शियाजी श्रौरंगज्ैव के प॑जै से निकल साये उसी प्ररार 
विलक भी इन पड़य॑ँत्रडारियों के जाल फो तोड़कर निःल 
श्राये। पर उन्हें उसकी फ्रीमत बहुत देनी पड़ी | यदि छल द्विसात 
लगाया जाय वो ६ यपे का समय द्वोवा है जो नष्ट हुआ। 
४ अगस्त १८६७ को तिलक जब जमानत पर छूट कर शआये 
वो अपने मिन धाया मद्वाराज् की सृत्युशेया पर ७ अगत्त १८६७ 
को पहुँच सके | कितना अच्छा द्वोता यदि वह जञमातत पर न 
छूटे होते या दो दिन बाद छूटे दोते | वाया मददाराज ने तिक्क 
की जो वसीयत लिसक्र दी उसका विशेष साय यह था-- 
“दस समय मेरी पत्नी गर्भवती हे । यदि उसके पुत्र पैदा 
न हुआ श्रथथा यदि बह पुत्र उत्पन्न होकर शीत्र मर जाता द 
तो भेरे घराने का नाम चलाने के लिये एक पुत्र शाल्ल के 
अज्जुसार गोद रस दिया जाय और जब तक ऊफ्रि वह लड़वा 
बालिय नहीं होता पंच मेरी ज़मीन-जायदाद की देख माल करें । 
श् जनपरी श्ध्प फो विधवा के एक पुत्र हुआ जो दी 
महीने बाद भर गया। तिज्क विधवा ताई मद्दारान की 
ज्ञमीदारी की देस रेस करने लगे | ज्ममीदारी पर ऋण होने के 
कारण उन्दोंने छुछ लोगों फो मिकाल दिया। पर उस युवा 
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विधवा को यद्द असध्य था। पद अपने फो उस जायदाद का 
मालिक सममती थी और यहद्द नहीं देख सऊदी थी ऊि कोई गोद 
रकण्य पुत्र उसकी जायदादका मालिक बन थेठे। बहुत से 
कारिन्दे उसरे मुँह लगे थे जो उसझे काफ़ी निछट आजुके थे। 

२७ जून १६९० को एक जगन्नाथ लड़का पसंद्‌ किया गया ! 

शास्त्ियों फी तथा अन्य लोगों की एक मीटिंग औरंगाबाद में 

हुईं लड़के फे पिता ओर विधवा में बातचीत हुई और उसने 

अपने पुत्र कौ गोद लेने की आज्ञा देदी । यद्द वात सबको बतादी 

गई ओर कागजात तैयार फ़िये गये । २८ तारीख को फिर एक 

मीटिंग हुईं ओर बालक माँकी गोद में बेठा दिया गया। 
* बाफी उत्सव पूना में फिर होने का निइचचय हुआ । 

तिलऊर फेसरी में लिखते हूँ-- 

“कहावत है कि हर फु'ड में एक काली भेद होती है। पूना 
सगर में जो कि सभ्यता के केन्द्र के नाते प्रसिद्ध हे ऐसे पडयंत्र- 
कारी व्यक्तियों कौ कमी नहीं। ' ** जब तक नागपूरकर का 
दिमाग नहों फिराथा उच्दोंने पूरी चेष्ठा इस बात की की कि 
ताईं महाराज इन नीच व्यक्तियों के बदफाने से थी रहें। पर 
एक समय आया कि वह भी उनमें मिल्ञ गये और अपने मृतक 
स्थामी को घोखा देने लगे ।४ 


२४६ जून १६०१ को दाई मरद्दाराज्ञ ने श्रोवेद को, जो' 
विलक फो दी गई थी, रद करने को अजों दी। एस्ट्न 
के पास सुक्रदमा गया । एक दो दिन नहं, पूरे १४ द्नि 
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तक विलक को उल्दे सीचे प्द्नों से घेरा जाने लगा। तिलक 
ने आपत्ति यी । कानून फे तोड़े ज्ञाने का इशारा फ्या | पर कौन 
सुनता था उनकी | एस्टन ने श्रीवेट को रद कर दिया, औरंगायाद 
के गोद रसे लड़के को नामंजूर कर दिया ओर तिलक फो 
अदालव में भेज दिया जिससे कानून के अतुसार कार्यवाद्दी की 
जाये | तिलक के विरुद्ध ७ आरोप बनाये गये ।-- 

(१) नागपुर के विरुद्ध विशवासघात करना ! 

(२) औरंगाबाद के दोरे के कागर्जों में देर फेर करता। 

(३) भूठे हस्ताक्षर करना । 

(४) भूठे सबूत को जान घृमक्र सच्चा साबित वरना। 

(५) झूठे वागजात वो असली साबित करना। 

(६) ताई मद्दाराज के भूठे हस्तात्तर बनाना। 

(७ ज्ञान घूक कर भूठी गवाददी देना। 

४ अग्रेल ९६०२ को तिलक सिटी मेजिस्ट्रेट की अदाजत में 
पेश किये गये । तिलक को यद्द दिन भी देखना था। घड़यंत्रफारी 
सरकार ने ससार के सामने व्लिक की कैसी तस्वीर उतारी थी। 
बह भूठे थे, वेइभान थे, धोखेबाज थे, नीच थे आदि | तिलक 
महान जैसे व्यक्ति फे लिये इससे कठोर और काला दिन कोई न 
आया होगा । अपने अन्दर आत्म विश्वास फे बल पर ही वह इस 
ज्ञीच मन्नणा फो पार 'कर सके। 

इसी बीच में छिलफ ने द्वाईकोटे मे अर्जी दो फि उनका 
मुकदमा एस्टन की इजलास से इटा दिया जाय। द्वाईकोदे ने 


हर 
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यह बात नहीं मानी । बाद में अपील हुई ओर इसी डाई ने 
एछन के फैसके को रद कर दिया | इस तरद्र तिलक और उनके 
साथी ट्रस्टी बन गये। 

१४ सितम्बर १६०२ को सातों आरोपों पर 'शअभियोग 
बरम्भ हुआ। २४ अगन्ल १६०३ को उन्हें १८ मशीनें की 
कड्डी कैद भौर एफ हमार रुपया जुर्माना सुनाया गया। 

६ मार्च १४०४ का "मराठा? लिसदा औ-- 

>क्‍्लीमैन्ठ मे पुलिस फे लिये एक बारंट तैयार कर रक्‍्सा 
था। स्वय॑ उन्होंने पुलिस के मामले में हस्तद्षेप करने से इन्शार 
कर दिया यह सत्र इस लिये था कि तिलक को इतना समय न 
मिल्ले कि पद अपने बकीलों को उसी स्थान पर अपील आदि 
करने की कोई राय दे सर्के । पर तिलक को इस सब को आश 
भी, इस्त लिये अपील फी श्र्ज्ञी पदले से ही पर पर तैयार कर ली 
थी। निर्णय घुनाते द्वी तिलक घुरंत जेल ले जाये गये सैशन्स 
ज्ञज ने अपील मंजूर करते समय और तिलक की . ज्षमानत पर 
छोड़ने फी आज्ञा देते हुए इस जल्दवाज्ञी पर अपना आउइचये 
ओर क्रोध श्रकट किया |”! 

सरकार फा कौन सा कदस कब उठेगा यद्द तिलक सर व जानते 

थे। सरकार की गति की देख कर बह अपनी गति को मंद या 

तीम कर देते थे। यह ऊपर के मराठा के उद्धरण से सप्ठ है। 
जज लुकाजु ने अपने फेसले मे सजा इछ कम की पर डज 

की जआज्ञा चद्दी रक्खी | ४ जनवरी १६०४ को पुलिस तिलक को 
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, ईथकड़ी ढाल कर यरवदा जेल ले गई ! चार दिन बाद द्वाईकोर्ट 
की 'आंज्ञा से वह ८ जनवरी १६०४ को छोड़ दिये गये । विल्क 
के हयकड़ी पड़ी यह सूचना आग फी तरह फैल गई। कलऊत्ते 
का एक दैनिक लिखता है-- 
हम यह लग्जा जनक और आइचये जनक सूचना सुनने 
की कसी तैयार न ये जो इमें कल मिली है।*”“दुम अपनी 
सम्पूरी शक्ति के साथ यद कहते हैं कि ज्ञिन लोगों ने यह कार्य 
फराया है, उन्हें शर्म आनी चादिये। तिलक के हथकड़ी डालने 
की क्या आवश्यकता पड़ गई १ क्या सरकार डरती थी कि यह 
भाग न जांय १ ऐसा कुद्र भी नहीं था। जैसा कि कुद्ध लोग कह 
सफते हैं यह कुब्र सरकारी अ्रफसरों के द्वेप को पूरा करने को 
किया गया था, जो कायरों के समान पिरे हुए मजुष्य के ऊपर 
चलने में बड़े असन्‍्न होते हैं | हमें आशचये हैं श्र धमें बहुत 
आशइचये है कि वम्पई का राज्यपाल जेब में द्वाथ डालकर क्यों 
सड़ा रहा जबकि उसके ग्रान्त में ऐसे काये हो रहे दें ।? 
ईं४ करबरी १६०७ को दुवाय की हुई अवील की सुनवाई 
हाईको्द में हुई ।३ माचे १६०० को फैसला सुनाया गया । जज 
जेन्क्िन्स ने तिलक की जेल का फैसला रद्द कर दिया और 
जुर्माना बापस करने की आज्षा कर दी । एडवोकेट जनरल 
ने बाकी £ आरोप चुपचाप वापस ले लिये। मु 
फौज्ञदारी का यह सुकुदमा समाप्त होने पर स्थगित किया 
हुआ सिविल मुकदमा चला । इसमें विलक की गयादी ,.के लिए 
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औरंगाबाद, 'अमसेती, फोल्द्ापुर आदि स्थानों में जाना पड़ा । 
महीनों खराब हुए । सब जज ने ३१ जुलाई ९६०६ को अपना 
निर्णय सुनाया । यह तिलक फे अजुकूल था । 

पर सरकार विलक को परेशान रखना चाहती थी। प्रति- 
पक्षी ने ३ अक्टूबर १६०६ को दवाईकोट्टे में अपील की । वस्बई 
हाईकीट ने १६१० में तिलक के विरुद्ध निरणेय किया । अब 
तिलक की बारी थी। १६११ में उन्होंने शियी कौंसिल में अपील 
की। २६ मार्च १६९४ को प्रिवी कोंसिल ने हाईकोटे का निरेय 
डल्लट दिया। १ फरबरी १६९७ को जगज्ञाय महाराज को दिल्ञक 
की कृपा से जायदाद मिलगई । 


इस तरद्द १८६७ का चला हुआ मुकदमा १६१७ को पूरी 
तरदद से समाप्त' हुआ । अकेले इस एक मुकरसे से ही तिलक 
का अदश्य साइंस निखर उठता है। 


सरकार तिलक से डरती थी इस लिए इस पूना के आाक्षण 
के विरुद्ध ताई मद्दाराज के अभियोग को उभारकर उसने अपनी 
राजनैतिक हवस मिटानी चाद्दी । सच पूदिए तो भगवान ने ही 
इन राज्ष्सों से तिलक को उबारा । इस लिये इस अमियोग के 
बाद्‌ तिलक की भगवान में भ्रद्धा और मी अधिक हद हो गई | 
उपब तिलक फी राजनीति में अध्यात्म कास्पुट आगया था ) 
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फंप्रेस नेता अपना दायित्त्य भूल गये थे। उनके स्माव 

में नर्मी आ गई थी, शियिलता थ्रा गई थी। कांप्रेस एक दूमरे 

की भ्रशंसा फरने फी संस्था घन गई थी। अपने प्रस्तावों मे बह 

पुरानी क्कीर पीट रद्दी थी । थद्द प्रस्ताव न तो प्रगविशील थे मन 

क्रियाशील । च॑दवारक्र जैसे लोग सभापति चुने जाने लगे। 

क्यों ९ क्‍योंकि वह सरकार के झृपापात्र थे! क्‍योंकि वह हाई- 
कोर्ट के ज्त् होने वाले थे । 

कांग्रेस की यह दशा देसकर कांग्रेस के पिठा छा, ने उन्हें 
मकभोरा, और कहा-- 

“आप लोग कांमेस में मिलते हैं, आप पल भर फे जोश में 
गिरे पड़ते हैँ । आप लोग अच्छा वोलते हैँ और बहुत बोलते 
है। पर जब कांमेस समाप्त द्वी जाती है तब आप लोग अपने 
अपने धन्धों पर चले जाते है । वर्षों पहले मैंने आपसे कहा था 
डठिये और कार्य कीजिये। बर्षो पहले मैंने चेतावनी दी थी 
कि राष्ट्र अपने आप बनते हैं--क्या आपने मेरी बात पर 
कान दिया ९? हु 

१६०४ तक विलऊ एक प्रान्दीय नेता ये । यंग-विच्छेद पर 
ही वह सम्पूर्ण भारत मे पूजे जाने लगे | यह व पिच्छेद १६०४६ 
में हुआ | यह लाडे कज्ञेन फे हाथों हुआ | पूरे प्रान्त में नादि 
श्राहि मच गई। घंगाल फे डुकढ़े हो गये। पार्लियमेन्ट के पास 
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अपील की गई। गायक आरम्भ छुआ। इस से स्वदेशी के 
आंदोलन को स्फूर्ति मिली । खदेशी आंदोलन जो आरम्म में 
आर्थिक और राजनैतिफ समस्या की लेकर चला था॥ राप्ट्रीयदा 
का, नवीन चेतना वा आंदोलन बन गया। राष्ट्र ने देशवासियों 
से स्वदेशी की मांग की। चस्छों में, सान-पान में, आचरण में, 
जीवन में, फज्ञा में, साहित्य में, विक्षप्त में ओर धरस्स में यहाँ 
तक कि सभी यस्तुओं से, सभी दिशाओं में स्वदेशी की दोड़ सी 
लग गई | मारत सरकार जो पाइचात्य सभ्यता की प्रतिनिधि थी 
--उसके और उसकी सभ्यता के विरुद्ध यह आंदोलन आरम्भ 
हो गया । बायकाठ सत्पाप्रह में परिणित हो गया। युवक सेकद़ों 
की संझया में इस शान्ति के आन्दोलन में भाग लेने को 'अप्रसर 
हुए। सरकार से नई नई आक्षाओं से अपनी दमन नीति 
आरम्म की।' लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा मिलने की आवाज 
उठाई । चंदा इकट्ठा दोने लगा। वात की बात में लाखों रुपये 
बरस पड़े । बंगाल फे राष्ट्रीय पिश्वविद्यालय को स्थापना हुई । 
इन सब कार्यों से सरकार बोलला पड़ी। राष्ट्र के नेताओं का 
आम जनता के सामने अपमान दिया गया। अत्याचार पर 
अत्याचार होने लगा। सन्‌ १८९८ का "देश निवाला फानून! 
चहुद बड़ी तोप समझ कर फिर से वाद्वर निकाला गयां। १६०७ 


में लाला साजपतणय और सरदार व्जीदसिद को महा भेल 
दिया गया। ह 


* बैगाल के ठुडड़े होने से राष्ट्रीयतवा की मित्र भिन्न धाराएं 
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मिलकर एक हो गई। मारत के नेता एकता की ओर बढे। प्रान्तों 
के अलग अलग दल एकता की ओर बढ़े। तिलक बंगाल वी 
ओर बडे । उन्होंने कद्दा कि य्यपि इस विषय पर सरकार अपने 
कान बन्द किये हुए है, यद्यपि इस विषय पर सरदार से लोहा 
लेने में हमारी पराजय हो होनी है पर हमारा संघये वरना, अपनी 
आवाज ऊँची करना-इसना क्‍या कम है। जमीन पर पैरना 
सीपने के वे विरुद्ध थे। यदि दमे "रना है तो पानी में उतरना 
ही पडेगा, सरकार को सद्दी रास्ते पर लाना द्वै तो उस से सघप 


तो अनिवाये है । 

बंग-विच्छेद का विरोध करते ही तिलक आन्तीय बातावरण 
से निकल कर भारतीय घातावरण में आगये। वह नवजाव 
राष्ट्रीय पार्टी के नेता हो गये। बगाल के आन्दोलन से, लाढें 
करन की ध्वंसात्मक नीति से, सरकार के आतंक से तिलक को 
अवसर मिला कि बह लोगों की राष्ट्रीय उमंयों करो एक रूप 
दे सकें। 

अटिश सरकार ने मुसलमानों का पक्ष लेना आरम्म क्या । 
एक बढ़े अफ़सर ने कद्ा-“दो बेगर्मों मे से मुस्लिम बेगम 
प्यारी है ।!? 

मद्दाराष्ट्र के कोने कोने में तिलक ने स्वदेशी और स्वराज्य 
का मन्त्र फूंक दिया। महाराष्ट्र में उन्दोंने सैकड़ों व्यक्तियों को 
संगठन और आदोलन में पक्का कर दिया। मद्दाराष्ट्र म॑ उनके 
सैछड़ों विद्यार्थियों मे उमके सम्पर्क में आकर जो इछ सीखा था 
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वे सब अपने गुरुदेव को शुरुदछ्षिणा देने को दैयार थे। महाराष्ट्र 
मेँ उनका संगठन इतना अच्छा था कि उनके स्वदेशी और बायकाठ 
का नाय लगाते ही पूरा देश इस नारे की ध्वनि से गूंज उठा। 
महाराष्ट्र में कोई ऐसा नगर न था, कोई ऐसा गाँव नथा जहाँ 
फि स्वदेशी की सभा न हुई हो । 


पर ऋभी बहुत काम बाकी था। पंजाव) बंगाढ और मंद्राक् 
के आंदोलन को एक सूझ्र में बोधना था । सभी नेताओं मे एक 
होकर विल्क का नेठृत्व माना । विपिन चन्द्र पाल, अरविद घोष 
लाला लाजपवराय, खाद और सुप्रमन्‍्य अयैर- सभी ने तिलक 
का नेतृत्व स्वीकार किया। अपनी पार्टी का संगठन अब तिलक 
को नरमदल वालों छे मुफायले में करना था। नर्मदल के नेता 
बढ़े प्रभावशाली) थे । कांग्रेस में तिलक दी एक ऐसे व्यक्ति थे जो 
बम्बई के शेर फीरोज्शाह मेहता के उपर अपना हाथ रस 
सफते थे। 


बँगाल का आंदोलन सही मानों में एक राष्ट्रीय आंदोलन हो 
गया। फितने ही स्वदेशी फारोबार चत्न निक्‍ले। स्वदेशी की 
डुकाने खुलीं | स्वदेशी प्रद्शनी होने लगी | पैसा फंड जो काले से 
आरम्भ किया था बद्दू तिलक का सहयोग प्राऊर एक जबरदस्त 
फंड हो गया । चरखा फावना, कपड़ा यिनना शुरू हो गया। लोगों 
का भारा दो गया | “-“आत्म-निर्भेरता' भीख माँगना नहीं है ।? 
कीर्गो की आत्मा जाय उठी । अब यह ध्पमान सदने को तैयार 
न थे । जो देश असी तक घिन्न-मिन्न पढ़ा था उसे राष्ट्रीयदा का 
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अर्थ समभ में आने लगा! 
दलित जातियाँ, अछूत, निम्न श्रेणी के लोग भी इस 
आंदोलन फे साथ थे । दो बार उन्होंने तिलक को पान-सुपारी 
भी दी थीं | ठिलक ने कितनी बार कदा कि सब लोग बराबर हैं, 
जात-पांव का भेद वेदोचित नहीं है । उनकी सभाओं में लाखों 
की संख्या में ज्ोग आते थे। कवियों ने राष्ट्रीय कविताएँ लिखीं। 
एक राष्ट्रीय साहित्य का जन्म हुआ | 
एक बार रानडे ने कट्ठा था कि हमारे प्रार्थना पत्र यद्यपि 
सरकार फे लिये होते हूँ फिर भी वह लोगों में जाशृत्ति लाने फे 
लिये भी होते हैँ । ग्र्ट्रीय पार्टी इस विचार से मी एक कदम 
आगे बढ़ गई । उसने कद्दा कि हमारे समी लेस और भाषण 
हमारी जनता के लिये हूँ | हॉँ यदि सरकार मी चाहे तो उन्हें 
देख सकती है । 
उन अत्याचारों को घन्यवाद दे जिनसे बंगाल के क्रान्तिकारी 
दल को जनता का सहयोग मिला । इन क्रान्तिकारियों के श्र 
शहरों ओर गावों में थे। इन ऋषन्चि के दूतों को गीता का पाठ 
पढ़ाया गया । इनके हृदय में स्वामी विवेकानन्द छे विचार भरे 
गये, मज्जानी और गैरीबाल्डी के जीरन की मांडी दिखाई गई 
ऋिर बम आदि शस्त्रों का अयोग सि्ताया गया। यह क्ान्तिकारी 
दूल रूस और इटली के ख़ुक्रिया दल के नमूने पर बनाये गये। 
खुदीराम वोस शओर प्रफुल्ल चन्द्र मे मुब्जफरपुर के जज 
फिग्सफ्रोर्ड का खून करने की चेष्टठ की पर उनकी अपेत्षा दो भोत्ली 


रु 
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अंग्रेज भौरतें उन का शिकार दो गईं। खुदीराम पकडे गये और 
उन्हें फासी दी गई। ज्ान्तिकारी इस बलिको शान्ति पूर्वक न 
देख सके । 
शुसाई, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था, उसे जेल में गोली से 
मार दिया गया। दो मद्दीने वाद वे दरोगानी जिन्होंने खुदीराम 
को पडा था, सत्म कर दिये गये | फरररी १६०६ में सरफारी 
प्रकील को, जब वह हाईकोर्ट से जा रहे थे, सत्म कर दिया 
गया। यह सब न्ान्तिकारियों के सगठन का, उन की बीरजड्ा का 
ग्योवक था । 
लाल पाल-पाल के नेदत्त्य में युउक्ों ने पिद्रोह का मन्‍्डा ऊचा 
उठाया | उन्होंने एफ अलीकिक विचय इस लिये प्राप्त की क्योंकि 
बह विज्नायत की राजसभा को ग्रार्थना पत्र भेवने वाली नीति 
को भिसारियों की नीति कहने लगे। 
नस्मदल और गरमदल के आदशों में अधिक भेंद्‌ न था | 
नरमदुल का भारत सरफार के ऊपर से अभी, विश्वास उठान 
था | उनऊे पास इतना साहस न था ऊि जो अस्ताय वह ण्पते थे 
उनऊो पाने के लगे यह आये बढ सके , लड सर्के । यदि ण्फ 
ओर भारत सरकार की अपरिमित शक्ति से उतके हृदय में ढर 
बैठ गया था वो दूसरी ओर माख्वासियों की कमजोरी से भी 
वे डरते ये । तिलक इसके विपरीव सोचते थे । उन्होंने कद्मा-- 
“'इम राजनीति मे, परोपकार मे विद्वासस नहीं करते । 
इतिद्वास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमे कि पक 


(४४ राष्ट्र निर्माता तिलक 
बिदेशी राज्य दूसरे राजप पर शात्तन लाम के लिए नहीं कर 
श्द्वा। 

“दोपले त्याग में विश्वास करते हैं । बद लोगों से कहते दूँ 
कि यह उठे और काये करें। बह मानते है क्रि यहाँ के शासक 
परापाण हृदय हैं और तिटेन में लोकतस्त्र लापरवाद है। वह 
मानते हैं कि हमारे प्रयत्तों का अभी छुद्र फज्ञ नहीं निकला। 
उनका कथन दे फिइध समय परिस्थिति चिन्ता जनक है। इन 
सब विचारों में वह इस नत्रीन पार्टो के साथ हँ। पर जब कुद्च 
करने की धात आती है तो बह कद्तते हँ--'मेरे मित्रों, हमें अभी 
थोड़ी और प्रदोज्ञा ऋरनी चाहिये। सरझार की अवज्ञा करने से 
कोई लाभ नहों । बह हमें दवा देगो ।' इससे दम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि मोखले सिद्धान्त में नई पार्दों के साथ हूँ 'अर 
व्यवहार भें पुरानी के साथ ।”? 

नरभ दत्त बालों में एक बड़ी कमी यद्द थो कि वह कुद्ध 
निर्जीव नारों से चिपझे रहते ये। इनमें से एक था--पैधानिक 
अधविफार। तिलक ने नरम दल से पूड़ा कि यह बताये कि कया 
भारत का कोई विधान भी हे-- 

“क्या हम अपने सावारण अधिकारों को द्विन जाने से 
रोक सकते हैं १ क्‍या हम इन अधिजारों फे छीने जाने पर 
सरकार को दंड दे सरते हैँ. ११ यदि हमारे पास फोई विधान है 
तो बह केबल एक है--पीनल कोड |” 

तिलक ने कष्टा--/साधारण तौर से हमारा आन्दोलन कानून 
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के अन्तगैत होगा फिः भी यह सरकार के हाथ में है. कि उसे 
कानूनी या गैर कानूनी ठहराबे | आज जो आंदोलन कानून के 
अन्तगेव है सरकार उसे एक कलम की नोड से गैर कानूनी कर 
सकती है | यह 'अवश्य दे कि हम ल्लोगों का लड़-मार, डाझ और 
विद्रोद भादि से बुद्ध भी संवन्ध न होगा पर इस सीमा फे अतिरिक 
ओर कीई सीमा नहीं है जो दस अपने प्रयत्नों पर रस सकें 
इमारा आंदोलन वैधानिक नहीं हो सकता कारण हमारा कोई 
वधान नहीं दे । हमारा आंदोलन पूरीतः कानून के अन्तर्गत सी 
नहीं हो सकता कारण कानून बनाना उनके हाथ में है. जिनसे 
इभारा विरोध है। इस लिये न्याय, नैतिकता और इतिदास ही 
हमारे पथअदशैक बने रहेंगे।” 
कुछ लोगों का कहना है कि यदि विलक एक असाधारण 
चक्ता होते तो वह नरमदल चालों फा बहुत पहले ही अन्त कर 
चुफे होते। में इस कथन से सहमत नहीं हूँ । माना कि तिलक 
पक मदन वक्ता न ये परन्तु वह प्रभावशाली अय्य थे! यदि 
बह एक महान चक्का भी द्वोते तो भी वरमदल का अन्द बहुत 
पहले न कर पाते । कोई भी परम्परा किसी के श्रच्छे वक्का होने 
से दी समाप्त नहीं हो जाती । एक परम्परा के बननेर्नदगढ़ने से 
दशाब्दिया क्षय जादी हैं | फिसी शक्ति का हवस अनायास नहीं 
ही जञाता--उस मे भी समय लगवा है! और वहुव काफी समय 
लगा है। और फिर “अच्छे वहा! या अच्छी यक़चा' की सी 
अनेफ परिभाषा हैं। लाडे मीले लिसते हं---राजनैतिक चक़ता 
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-ऊपल शब्दों में नहीं होती, क्रिया में होती है । काये करने 
की झमता, चरिय्र, इल्ठ्ा, टढ़ता। ध्येत्न श्र व्यक्तित मे 
हीती है ।' 

हिल्ड के पास शब्द कम थे पर उतके प्राम चरित और 
ब्यक्षित्य की कमी ने थी । 

हिलक ने उन लोगों फे पायेफा निषेध किया विरदीनें एर 
चिद्यार्थी पर स्पदेशी मीटिय में आने फे कारण अनुशासन के 
नाम पर जुर्माना फर दियांथा। उन्दोंने कट्ठाऊि ऐसे भूठे 
अनुरासन से ह॒र्मे या ठो सरकारी श्रतृदान मिल जाता हैं थाएक 
ऊल्तेज विश्वविद्यालय के श्रन्तर्मत फर दिया जाता है) उन्दोंने 
लोगों को झश्मोरा भर पूद्ा कि बह देशमक्ति और त्याग के 
नाम पर क्यों न इन जंजीरों को तोड़ डाले और अपनी शिक्षा 
प्रणाली को सत्र घोषित कर दें 

१६०४ दा विद्यार्थी आंदोलन अपने समय फी एक ही चीज 
थी। १६४२ का विद्यार्थी श्रारौलन मी उसी तिलक-परंपरा की 
ए४ छूट थी । १६०४ में बंगाल में जद्दों विद्यार्थियों पर अत्याचार 
किये आा रहे थे, राष्ट्रीय शिक्षा का शंदोलन मानों इन अत्याचार 
की प्रतिक्रिया के रूप में अपने आप फल गया। एक घपे के 
अन्दर दस हजार विधार्यियों मे राष्ट्रीय हल और वललित में 
नश्म दल के नेता डा० रस विद्ारी घीष और सर शुरुदास 
बनर्जी के संरक्षण में अपने नाम लिखाये | 

विलक को मुसलमानों पर गर्व था । उन्हें पिदघास सा कि इस 
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जाति का जिस के तौर तरीके शाही हूँ--मनिष्य बढ़ा उच्घ्बल' 
है। उन्हें बिश्वास थाकि हिन्दुओं के मप्तिष्क' से और 
मुसलमानों के पीरुप से और पारस्तियों के साहस से साम्राव्यन 
बाद का अन्द अब्द्य हो जायगा। बह सुसल्षमानों की अकियता से 
अधिक रखते थे न फि उसके विरोध से ! इस लिये जब दतवाध 
सल्तीमञल्ता खाने १६०६ की ढाका की शिक्षा सभा को अंहिम 
समय पर एक राजनैतिक पार्टी चत्ा दिय हो तिलक परेशान से 
हुए, प्रसन्‍्त हुए । इस पार्टी ले, इस मुस्लिम पार्टी ने बायक्ाट 
ओर रघदेशी आंदोलन फे विरुद्ध अपनी आदाज्ञ उठाई वया 
यंगाल के विभाजन का स्वागत किय्रा । तिलक ने यह भविष्य- 
चाणी की थी कि सुसलमात एक चार अपनी नींद से उठ पे 
फिर तो बह अपने राजनेतिक मार्गों में हिन्दुओं से कही आगे 
बढ जायगा। 
सर फीरो्शाह मेहता कांग्रेस भें अपनी निपेधात्मफ तथा 
अन्नियात्मक नीति को चला रहे थे । तिलक ने निईंचय कर लिया 
था ऊि वह ऋर्स को एक चन्‍्द सरोवर वे रहने देंगे बरन उसे 
बहता हुआ स्रोत चनायेंगे जिसमें उपान हो, जोश हो, धत्ति हो । 
१६०४ की बनारस की कांग्रेस में दिलक को बहुत कुछ मिल्ला 
चद्पि सत्र कुछ नहीं । कांग्रेस के जादिरशाह फोरोज्ष शाइ मेहता 
झैस क्षंप्रेस में नहीं आये थे । गोखते में स्वदेशी ओर वायकाट 
'ंदोलन फा समवेन फिया। लोगों को गोले को इस स्ीच 


पर भाइघय हुआ | उन्होंने लाई करन की ओरंग्षेद से तुलना 


श्श्प शप्ट्र नि्माग तिलक 


की । तिलक स्वदेशी और घायकराट पर अलग प्रस्ताव लाना 
चाहते ये। पर अभी नरम दल याले खायकराट को यंग्राल तक 
रसना चाहते थे, उसे दर प्रान्त भें लाने से डर रहे थे। पर 
तिलक निराश नहींहुण। यह सोच रहे थे-इस फॉमेंस 
ने बायकाट का,समर्यन तो क्रिया, बाड़ी काये दूसरी कांग्रेस से 
करायेंगे। 

मोसले दो वार सन्‌ १६०४ श्रीर १६०६ में विलायव घुन 
कर भेजे गये थे । इस के पूर्व यह सन्‌ १८६७ में भी प्रिलायव 
दो आये थे। धद् सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ ये । उन 
के यह शब्द भारत के कोने कोने में गूंज उठे-- 

“आज » गांवों में ४ गॉंव बिना स्कूल के दूँ और रू बालकों 
में ७ घालफ गरीबी और अज्ञान में पल रहे दैं ।" 

सन्‌ १६०४ में मी तिलक देवता की घरदह पूजे जाते थे। 
उनके मित्र सापर्ड की डायरी में २६ दिसम्बर १६०५ के बनारस में 
लिखे यद्द शब्द मिलते हैँ-- हि 

“वतिलक मेरे पास एक कमरे में ठहरे हैँ। सैकड़ों आदमी 
उन्‍हें देखने आते हैं। वह उन्हें एक देवता की तरद्द पूजते हैँ 
ओर वह इसके योग्य हैं ।'? 

१६०६ की जून में विज्क शिवाजी उत्सव के स॑बरन्ध में 
कलकत्ता गये ये । उसी समय विपिनचन्द्र पाल ने यह अस्ताय 
रक्‍खा कि तिलक कलऊते की कांग्रेस के समापति हों। यह 
पहला अवसर था छि तिलक का माम गंभीरता पूरक सोचा 
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गया था। पाल ने तिलक के समापति बनाने के विषय में पूरी 
तौर से प्रयत्न करता आरंभ कर दिया। नरसदल घवरा गया। 
उन्हें डर लगा | सर फीरोजुशाद मेहता अपना मप्तिष्क कुरेदने 
लगे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी से फोरोनुशाद मेहता को पूरा संहयोग 
देने का बचने दिया । अंत में एक बड़ी चाल चली गई। एक तार 
दादामाई नोरोजी के पास विलायत भेजा गया [उस में लिखा 
शया कि कांग्रेस खतरे में है । क्या इस समय दादासाई भारत 
आकर कांग्रेस के सभापति न दंगे ? यह तार भूपेन्द्र नाथ बनर्जी 
ने, जो सुरेन्द्र बाबू के दादिने हाथ थे, भेजा था। बिना स्थागतत 
समिति से पूछे, बिना 'अपने साथियों से पूछे यह कद्म उठाया 
गया क्योंकि सुरेन्द्र वाबू को दादाभाई की सज्जनता ओर 
उनकी कांग्रेस के प्रति श्रद्धा में विश्यास था। दादामाई ने कांमरेस 
को खतरे में जानकर तत्काल द्वी उत्तर दिया कि चह भारत आ रहे 
हूँ । इस तरह गरमदल धाले देसते रद गये क्योंकि सभी 
जानते थे कि दादामाई के मुकाबले में कीई न खड़ा होगा। 
यदि इस समय तिलक सभापति चुन लिये गये होते तो जो 
कार्ये उन्हींनि १६१७ की कलऊत्ता कांग्रेस से कराया था बह ११ वर्ष 
पदले ही गया होता । कांग्रेस उस समय ११ ये पीछे ने 
रही होदी । 


सन्‌ १६०६ में जब दादाभाई ने कलछता कॉम्रेस मे 
समापदि का आसन प्रहए फिया तो १६ अक्टूबर १३०४का 


बंग-विच्छेद एक नवीन स्फूत्ति को जन्म दे चुका था। इधर 
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पूर्वी यंगाल फ्रोध से दो पीस रद्दा था, उधर टिन्दू-मुसक्षमानों 
के दंगे गी दयी हुई आग प्रज्यलित की जा रही थी। पाते 
पानून के कारनामे देखने में थ्रा रददे थे । सेना श्रीर पुलिस द्वारा 
शान्ति यायम की जा रही थी। लैसा फि, ढटा+ रस बिद्ारी घोष 
में मद्दा--'यारीसल फ्रो प्राम्दीय सभा पुलिस द्वारा भंग की गई 
अर यह्‌ श्वान्ति इस लिये भंग पी गई डि शान्ति रफ्यी जा 
सके ॥7 मं 
दादाभाई ने अतलाया कि फेयल सेना पर सरकार का 
सर्च १७ फरोड़ से बंद फर ३२ यरोढ़ द्वो गया है मिसमें 
७ करोड़ ८प्रकेला विलायत में व्यय द्ोता डै। पअ्रप्रेज़ सैनिक 
का बेवन इतना बढ़ा चढ़ा रक्‍्सा था कि निटिशा सरकार जितना 
श्रपना हिस्सा देती थी उस पा दिगुना भारत से ले लेती थी। 
पर 'ग्रभी बड़ा प्रइन धावी था। क्‍या वांप्रेस की नीति 
बदलेगी १ सापर्टे ने तिलक फी राय से सभी कांइस नेवाशों 
फो १६०६ मे यद्द पत्र भेजा कि झांग्रेस की नीति में द्ेर-फेर 
की बहुत आवश्यस्ता है। इस पत्र दी सूचना पा ऐग्ली इ'डियन 
पत्र घबरा गये कि केस गरमदल वालों के पास जा रदी हे। 
उन्होंने समाचार पत्रों मे मोपले आदि से अ्रपील की कि वह 
गरमदल कीबातों में नशायें। यद्द वही एंग्लो ईडियन/पश्न 
थे जिन्‍्दोंने सन्‌ १६०४ तक गोखले को खए गालियां दी थीं। 
/ विलक ने केसरी में खापर्डे के इस पत्र की चर्चा करते हुए 
लिणा-“दम लोगों से प्रायः कद्दा जावा है कि हम निराश न हों | 
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यदि नरमदल यही सममता है कि हम लोग जल्द निराश दो 
जाते हैं और हम मे रृदृता फी कमी है तो यह उत्तकी सरासर 
भूल है “ यह नहीं कि हमारा वैधानिक आंदोलन गे 
पिदवास नहीं है ( हस म्रिटिश सरकार को उसाड फेक्ना नहीं 
चाहते । राजनैतिक अधिमार के लिये हमे लड़ना पड़ेगा। 
$ पर 
लप्मदुल या विचार दे कि यह हक खुशामद फरने, से मिल 
जायगा | हम सर्मभते हैँ फि यह अधिकार केवल धत्यधिक 
दबाव डालने पर दी मिल सकवा है || क्‍या, वाप्रेस इस बात 
की चेष्टा करेगी कि यह द्वाव डाला जाये यही प्रश्न है। 
ओर यदि यह दवाव डालना है तो कार्मेस "अपनी इस अवकाश 
प्राप्त बृत्ति को छोड दे और. ण्क्र्‌ ऐसी ससथा मे विकसित हो 
जो निरंवर पूरी शक्ति से कायु करेती र्‌दे [7 मे 
(११-१२१६०६ फे 'छेसरी! से) 
पूरा भारतवपे उत्सुकगा से देख रहा था कि कलकत्ता 
काम्रेस इस प्रदल व क्या उत्तर देती है। सभापत्ति के भाषण 
की झुख्य विषय था खव॒राज्य | इस भाषण से ऐगलो इन्डियन 
निराश हो गये | तिलक ने पाल की सहायदा से नई पार्टी की 
एक विशेष भीटिय की जिसमे यह निश्चय करनी था कि काप्रैस 
क्सि फिस विषय को उठाये) यह निश्चय हुआ हि कामरीस 
42% आप कोर सेट्टीय शिक्षा पर अलग अलग प्रस्ताव 
। $ 


राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्वाव पास ही गया पर स्वदेशी ओर 


हि राष्ट्र निर्माण गलिक 

पायप्राट पर वियाद द्वोने समय सूझान खड़ा द्वो गया। विश 
वायडाद को कांम्ेस वा सप से यदा मारा यनाना चादतेये। 
क्रीरोश्शाद मेद्षता जैसे मद्ारयी से मिद्ने फरे बाद सिजर ने 
यद शब्द कद्दे-- 

बयायफाट आंदोलन न्यायोचित था श्रीर, है।” 

यनारस भी पांप्रेस में केवल प्रिटिश यस्‍्तुओं का बायराद 
था| पर धय कलकत्ते की फांप्रेस में बाययाट का छुद और श्र्य 
था। ओर यद्ध था राजनैतिक घायड्राट । सघ पूछ्धिये तो गंगा फे 
मह्दात्म्य फी वरद स्पदेशी फे अनेक अर्थ ये। मथ्र के लिये श्रलग 
अलग अंग थे। माज्ञरीय फे लिये इस का पर्थ था राष्ट्र फे उद्योग 
धँवों को बचाना विलक के लिये इस का श्रथे था अपने पैरों पर 
सड़े द्वोना, राष्ट्र का विदेशी बर्तुओं फा पूर्ण रुप से परिस्याग 
करना और मध्य पर्गोय जनग को शोषण से यचाना। लालातजी 
ऋे लिये इस का श्र था अपनी पू'जी को रोफना । प० ये फे 
चूढ़े दादाभाई ने शिक्षा और आर्थिक सुधार पर जोर दिया। 


इस धरद्द कलफत्ता फांम्रेस ने तिलक के तीनों , विपय 
बायशाट, स्पदेशी और राष्ट्रोय शिसा पर वोन 'अलग मखाव 
पास किये । 

पूरी कांग्रेस में अकेले तिलक द्वी एक ऐसे ये जो जानते थे 
कि विदेशी सरकार से हम कितनी सॉग क्र करें भिसे देने 
को विटिश सरकार बाध्य हो जाय । 

१६६८ में तिलक ने माटत फी छोन कट्दे विलायद तक मे जाकर 
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होम रूल और स्वाधीनत की मांग पी । बद समय को जानते मै, 
उसकी गति को पह्चिचानते थे | इस समय की गति को अमेजन भी 
जानते थे पर कहने में डरते थे कि कहीं भारतवासी सुन न लें। 
हाँ आपस में बहू एक दूसरे से इस बदलते हुए समय की चर्चा 
करू रहते थे !'जूने १६०६ में सैकेटरी ऑफ (टेट लाडे मौलें ने 
यहाँ के बायसराय लाए मिन्‍्टो को लिसा था-+'* 

“दत्येक्र सतुष्य यद्दी चेतावनी देता हैः कि एक नई चेतना 
शक्ति भारत में उठ गई है. ओर फैल रदी दै;+तुमः उसो पुराने 
ढंग पर अग्र शासन नहीं कर सफते हो। .पुम्हें (कांग्रेस पार्टी 
और फांप्रेस फे सिद्धान्तों से जूकना दै चाहे तुम उस के बारे 
में झुद भी क्यों न सोचो। यह /निश्वय सममो कि कुछ ही 
दिनों में मुसलमान तुम्दारे विरुद्ध कांग्रेछ से सिल जायेंगे |” 

तिलक कितने मद्दान राजनीतिज्ञ थे यह तो इसी से स्पष्ट 
हो जाता दे कि उन्होंने जो जो बादें जैसे जैसे सोचीं आज 
कागज़ों के मिज्ञान करने पर इस देखते है कि म्रिटिश सरकार 
भी उनको चैसे 'ही सोचती थी और बढ घटनाएं तिलक के 
कथनातुसार उसी क्रम से ठीक उसी प्रकार द्वोवी जाती थीं । 
तिलक ने भविष्यवाणी की थी कि सुस्लिम लीग धनने दो, 
झुसलमान अपने आप कांमेस के साथ मित् जयेंगे। यदू बात 
लाड़े भोले ने सोची और यही बात हुई भी क्योंकि लपऊ 
कांम्ेस में १६९६ में मुसलमान हिन्दुओं से मित्र गये 

बस... 


हु; 
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सरत कांग्रत 


सूख को प्रान्तीय, समा-में फ्रीसेजशाई मेदवा मे तिकक को 
अनुपरियति से ज्ञाभ उठा फर ग़रमदल पाल़ोों छो डय कर 
बायकाद तथा राष्ट्रीय शिक्षा फे प्रस्तावों हो उपर नहीं आने 


* दिया। न्‍्् 


लरमदल याले गरमदल को ध्यफेले नागपुर में कांग्रेस अधि" 
वेशन- नहीं ,फ़रने देना 'चाइते 'थे ! पह स्वयं अधिवेशन करने 
में या तो अप्तम्य -ये या. ध्पधिवेशन फरने से डरते थे । इस लिये 
उन्होंने एक सीधा पर: कुत्सित मारगे 'अपनाया। उन्होंने अखिल 
भारतीय फांसेस कमेटी को सूचना जी कि बंद अधिवेशन 
नागपुर में नहीं कर सकते। 

(5 नवम्बर १६०७ को अखिल भाखीय कांप्रेंस कमेटी की 
एक मीटिंग बम्घई में हुई और दिलक और खाट कै आपत्ति 
फरने पर भी कांग्रेस का-अ्धिवेशत सूरत में होता निईचर्य हुआ | 

३ नवम्बर १६०७ को लाला लाजपतदराय और सरदार 
अजीर्वासद एकाएक दोड़ दिये गये । इस से कांप्रेस में एक 
खत्नवल्ली सो मच गईं। अनायास यह सुन 'पढ़ो कि क्ञाला 
लार्नप्र्रीय की समापति क्यों न बनाया जाय? सूख में 
२१ 'नद्नम्बर १६5७ को स्वागद समिति बनी । मद्दाराट्ट्र से अधिक 
सवृस्य नाथ सर्फ' इसलिये यह घोषणा हुई कि समापति का 


- चुनाव तीन दिन बाद २४ नवम्बर फो होगा। फिर भी पद्दों जो 
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बड़े से गरमदूल भत्ते ये उन्होंने काला ज्ञाजपतराय का नामें 
सेभाषति के लिये उठांण। गौपले ने हर धरह से इन योढ़े 
लीगों को समझाया कि चह लोलाजो का नाम यापस जेल, पर 
जत्र वह राजी न हुए तो उन्होंने खुनौवी दी झि इतने नएमदल 
धाल्लों के बीच यदि यह खालाजी को सभापंति यर्ना सउते है 
तो बनोये । गरेमदुल घाले हक्रका गये कि क्‍या -फरें | दथ उन्होंने , 
डा० रस विद्वारो घोष को समापदि दोने दिया ।, 


डा० रस चिद्ारी घोष को चुलार उस बड़े खेल,का एक छोटा 
सा भाग था। यह्‌ खेल क्या या. ! नरमदल'गरमदल को सदा के 
लिये कांप्रेस से अलग करना चाहता था। '“इन्दु प्रकाश! और 
अंग्रेज़ी के 'भारीप समाज्- खुधारक' आदि पर्नों से यह 
चौंत स्पष्ट थी । इस समय गोले और अन्य नरमदल वालों 
को कर्ेल्य था, कि बह गरमदक के इस संशय को दूर करते | 
सर कांमे स के दस दिन पूत्रे ज्ञो अस्ताय कॉम्रेस के सामसे 
रकस्ले जाने वाले थे उनकी एक सूची प्रडाशिद हुई । इस में 
स्वसाज्य, वायकाठ, राष्ट्रीय शिक्षा, जिन पर कलऊत्ते को कांग्रेस 
ने अलग भर्ताव पास किये थे, कोई भी न थे. - ' 


/ प्‌ दिसम्बर १६०७ की तिलक सूरत पहुँचे । उन्दोंने कहा कि 
स्ुराज्य बायकाट और राष्ट्रीय शिक्षा पर अलग २ पास किये हुए' 
अह्तु्वों को अब मिदाना आत्मघात करने के बरायर है। देख के 
संभाचार पत्रों ने भी इन प्रस्दावों दे न दोने पर कड़ी आलोचना' 

की ( दिलक परेशान ये । उन्‍हें छांग्रेस का भविष्य अंचकारमंयें 
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दिखाई देने लगा। यह व्याकुल थे। गेसे शष्षो में यद्द जनता के 
पास दीड़ते ये। वही किया । उन्दोंनि सूरत की जनता से अपील 
फी कि बह लजिवना आगे बढ़ आये हैं पहीं रुके रहें, पर पीछे 
तो न इर्टे । दूसरे दिन लगमग ४०० गरमदल बालों की एक 
समा घरनिद घोष के समापतित में हुई | इसमें यह निश्चय 


« वैशा कि गरमदल वैधानिक रूप से कांग्रेस को पीछे हटते से 
' रोके और यदि आयश्यक हो वो समापति के चुनाव का पिरोप 


करे । कांप्रेंस सन्त्री को एक पत्र लिफ़ा गया कि यदि आवश्यक 
हो दो वह हर विवा दास्पद विपय पर; चादे वह सभापति का 
घुनाव क्यों न हो, योट'लेने का अवन्ध करे । 


लाला लाजपवराय, जो २५ दिसम्गर हो सूरत आये 
ये, दोपहर में वित्त ओर साउडें से मिले भौर बोले 
हि वह दोनों दल्नों के नेताओं की एक ससा करना चाहते हैं, - 

इस यिनाद को समाप्त करना चाहते हैँ | तिलक और सापडें के 
सहमत हीने पर बढ गोसज़े से मिल्रे। इधर संध्या समय गरम 
दल ने एक सभा की जिसमें ५ राष्ट्रीय समिति बनाई गई। इस 
समिति में दर प्रान्त का एक सदस्य था। यह निरयय हुआ कि 

यद्‌ समिति नरमदल वालों से बातचीत करेगी झौर यदि यह 
समम्योत्ा करने मे असफल रही तो वह समापति के चुनाव का 

विरोध करेगी ज्ञाला लाजप्रतराय को मदो २५ की राव को 
ओर ले २६ की सबेरे उस संयुक्त सम्रिति की कोई सूचना मिली | 

शरर न द्वोने वाले भ्र्तायों की दी कोई प्रति दी गई। 
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२६ दिसम्बर पे भातःझाल तिज्ररु तथा अन्य गरम दल के 
नेता सुरेन्द्र नांथ बनीं के घर गये और कहा कि बह 
समापति के चुनाव का चिरोध नहीं फरेंगे यदि फॉम्रेंस गत 
चपे के प्रस्तानों से पीछे न द॒टे । उन्दोंने यद भी कद्दा कि यदि 
किसी भीठे ढंग से लाला लाजपत राय का नाम भी समापति फ्रे 
पद के लिये आजाय तो अच्छा है । सुरेन्द्र' बाबू ने कहा 
कि चहू लाला जी फे नाम का स्वयं समर्थन फरेंगे प्रथम 
प्रस्ताव पर बह अपने और घंगाल फी ओर से आइबासन 
दे सकते हैं सब की ओर से नहीं। इस लिये थे गोखले य 
मालदी से मिले । सि० मालवी स्वागव समिति फे श्रध्यक्ष ये। 
एक आदमी मि० मालब्रो को सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के घर घुलाने 
भेजा गया पर उन्दोंने यह कद दिया कि उनके पास आते के 
लिये समय नहीं हे. । वद पूजा पाठ में ज्यश्व हूँ | इस समय 
११ बज चुके ये । विलर अपने तम्यू. में खाना खाने चले 
आये । १२ बजे कांग्रेस पंडाल में आते पर उन्दोंने धराव्रर 
माल़वी से मिक्षने की चेप्टा की पर उन का कहीं पता ही न था । 
ढाई बजे के छुछ पहले तिलक को सूचना मित्री कि मालबी 
सभापति के रम्यू में हैं। तिलक ने उनसे कुछ मिनटों के लिये 
मिलते का संदेश भेजा पर मालबी उन्हें टाल गये। वह अभी 
नहीं मिल सकते। अभी सभापति का जुलूस निकलने बाला है 


नस्मद्ल के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से कोई आदइवासन 
२६ बजे तक न मिलने पर तिलक ने सुरेन्द्र नाथ बज़डडी, सके, 
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थद्द पर्चो भेजी कि बह अपने मापण में अब लाला लाजपतराय 

, भ नाम न लगे । उन्होंने अ्त्ताव की एक प्रति मालयी से मांधी 
जो उन्हें ३ बजे मिली यद्यपि अडबोझेट आफ इन्डिया' पत्र 
को यह एक दिन पू्वे हो मित्र गई थी। 

कॉमेस का अधिवेशन आरम्म हुआ ।, स्वागतन्‍्समितति,,क़े 
अध्यक्ष भालवी ने अपना भाषण _पद़ा |,वतलइचाद छु० घोष का 
नाम समापति के लिये अस्तावित किया गय्मा॥ जय ,सुरेन्द् नाथ, 
वनर्जी बोलने उठे वो लोगों ने बहुत शोर क्रिया। उन्हें बोलने 
नहीं दिया। संभवत: उस समय लोगों को मिद्नापुर सभा का 
स्मरण दो आया था जहाँ उन्दोंने पुलिस की सद्दायता ,ग्रे गरम 
दल वालों को निद्ाल दिया था। शोर शुल्ल फे फारण उस दिन 
की सभा स्थग्त कर दी गई। दूसरे दिन, १२५ बजे तिलक ने 
मालवी के पास यह सूचना भेजी- 

“श्रीमान, में समाप्ति के चुनाव के विपय में, उस के 
समर्थन के बाद, सदस्यों से छुद् कहना चाहता हूँ। मैं एऊ 
रचतात्माक मुकाब केसाथ एक,संशोधन रसना चाहता हूँ। 
कृपया मेरा नाम घोषित कर दीजिये ।” रू 

"६ बेजे अधिवेशन आर॑भ हुआ बाबू सुरेन्द्र नाय! की 
कले की रंपीध की पूरा करने को कद्दा गया । उन्दोंने अपनी स्पीच 
पढे | चूंरी पढ़ी । सन्न से उसे सुना! शान्ति से खुना | तिलक फो 
डनकी पर्ची पड कोई उत्तर नहीं मिला था अवए्ब उन्दोंने फिर 
उम्र के लिये दुबारा कहा। फिर भी मालवी चुप ही रहे । 
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इसलिये तित्ञक सुरेन्द्रनाथ के बाद मंच पर बोलने को चल पढ़े । 
तिलक को एक यालेंटियर मे रोका । तिलक ने अपने बोलने 
का हक सांगा । इसके पहले कि डा० घोष सभापति फो छु्सों भह्ण 
करते, विलक प्लेटफ़ाम पर पहुँच गये | जब ही तिलक बोलने फो 
उठे स्वागत-समिति और नरग दल वालों ने शोर मचाना आरंभ 
कर दिया | तिलक बरावर अपने योत्नने फे दक्त पर जोर देते 
रहे | डा० घोष ने वीच में बोलना चाहा तिलक ने आपत्ति 
की । वह वैधानिक रूप से अभी चुने नहीं गये हैं। एक सूफ़ान 
चढ़ पढ़ा। 
सापड़ें की ढायरी में सूरत का लिखा हुआ २६ दिसम्बर 
फा यह धएँन मिक्षता है--"डा० गड़ें ने देखा कि कांमेस पंडाल 
में अनेक बदमाश भी ये जिन्हें भेज” दे दिये शये ये जिससे 
ये कांग्रेस फे काये कर्ता मालूम पड़ते थे। **“*»* तिलक 
अधिवेशन में आये हुए लोगों से श्रपील करना चाहते थे। पर 
अध्यक्ष ने और नरमदल बालों ने उन्हें बोलने नदी दिया। एक 
नरमदल याल्ले व्यक्ति, मेरी समक से अम्वालाल, ने तिलक की 
ओर छुर्सी फकी। इससे हमारा दल कोष से वौद्धला पढ़ा। एक 
भरमइल धाल्ले ने विलक के ऊपर जूता फेंडा । यह जूता सुरेन्रबाबू 
फी पीठ में आर फीरोज़ शाइ मेहता के गाल में ल्गा।? 


यद्द छोग तिल्कक से एक गज्ञ दी दूर बैठे थे। छा० घोष है. 
दो धार साषण पढ़ने की चेष्टा की पर लोगों ने निर्दी-नहीं? 
शोर किया । इस लड़ाई-मगड़े के छारणए बाकी साद-क्म इक 
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'कर दिया गया | 
डा० घोष यद्यपि अपनी स्पीच फो कांग्रेस पंडाल में पढ़ 

न पाये थे परन्तु दूसरे दिन पद प्रकाशित हुई। उसमें उन्होंने 
गरमदल वालों पर ज्ञोर से आक्रमण फिया | मोवोलाल घोष 
ए० सी० मित्रा, बी? सी० चटर्जी ने दोनों दलों को एक करने की 
बहुत चेष्टा की-वें २० तारील की रात्रि को और २८ की प्रातः 
तिलक के पास गये। ठिलक ने उन को लेखनी वद्ध यह 
आदइवासन दिया--“इम लोगों की बातचीत ध्यान में रखते हुए 
ओर विशेषकर कांग्रेस के ह्वित में, में और मेरी पार्दी डा० रस 
'बिद्दारी घोष के समाप्ति फे चुनाव करने को तैयार हैं, भर जो, 
हुआ उसे दम मूलने को तैयार हैं. यवि-- 

(१) गत पे के स्त॒राज्य, देशी, बायझाट ओर राष्ट्रीय 
शिक्षा फे अस्ताव प्र कांग्रेस टिको रहती है और ये अलग २ 
प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से फिर दुद्दराये जाते हैं । 

(२) डा* घोष की स्पीच में से ऐसे वाक्य सो भरमदल 
वालों को असदनीय हैं, यदि हैँ, तो काट दिये जांय 7 

यह पत्र प्तर्मदल बालों फे पास मरे जाया गया पर वे एक 
डोने को सदमत न थे । नस्मदल बालों की अन्नग एक समा हुई 
ओर इस तरह दोनों दलों फे बीच खाई भौर बढ़ गई । 

सूरत की कांप्रेस ने इतिद्ासकार्रों को, तिलक फे मित्रों क्रो, 
तिलक केशबुओं को, चलते चलते कु सोचने के ? लए रोक 
दिया। सब ने सव तरद के प्र करिये-पूरत को कांमेस किसने 
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तोड़ दी १ फलकत्चे के प्रस्ताव पर से कौन पीछे हटना चादवा 
था १९ लाहे भौलें के भन्‍्डे फे नीचे कौन खड़ा होना चाहता 
था ११९ आदि। 
विधान ओर कानून में दक्ष डा० स्मिथ दा कइना है-- 
“जब कि पिवाद हो रहा है किसी भी समय विवाद को 
समाप्त करने के लिये प्रस्ताव रकखा जा सकता है ।? 


अतएब तिलक का स्वागत-सुमिति के अध्यक्ष को सूचना देना 
वैधानिक था। फाबून के अतुसार अ्रध्यक्ष को उस के ऊपर बोट 
लेनी चाहिये। मालवी ने ऐसा नहीं किया । गलत किया। 
«.. केसरी में तिलक लिखते हँ-“नरम और गरस दल दोनों को 
यह स्मरण रखना चाहिए कि दोनों दल के लोगों का एक भाज्र 
ध्येय देश का द्वित है। कोई भी जान घूक कर देश को नष्ट करने 
के लिये कोई फाये नहीं कर रहे । यदि दोनों दल यह मानकर 
चले, थदि दोनों यह समम लें कि विचारों में भेद अबर्यंभावी 
है और यह देश के मज़बूत दोने का चिह् है. तो गलतफहमी कम 
दोगी ! दोनों दलों को यह जानना चाहिए कि केवल एकता में ही 
अपनी बचत दे ओर विचारों में भेद होने पर भो यह एकवा हमें 
क्राथम रखनी दे । नरम दल पालों को यह स्मरण रखना चाहिये 
कि इस नवीन पार्टों के उसन्न दोने से साम्राज्यवादी उन्हें अपने 
निकद रखना चाहता है । गरम दल यह समके कि यद्यदि संरम 
दल की द्िक और मय से श्रायः उन का गला हुढ्दा सा है. 
फिर भी उनके प्रभाव और प्रतिष्ठा की उन्‍हें अवद्ेलना नहीं 
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करनी घादिए। उनसे यदि यद्द लाभ दै वो यद् द्वानि भी दै। 
गरम एत्त को राजनैतिक संभ्राम में सदा आगे रहना पढ़ा दे 
पर उनको विजय का फ़न्न नरम दल को द्वो मिलवा हे । गरम 
इल के सम्पर्क में द्ोने के कारण नस्म दक्ष को प्रायः सरकार 
के क्रोप और ब्यंग बाण का भागी द्वोना पड़वा हे।” 
कांग्रेस के तोड़ने वाले के हृदय में ऐसे पत्रित्र विचार नहीं 
आ सकते। आरम्म से श्रम्त दक्ष तिलक की यद्दी चेप्टा रही थी 
कि कॉ्रेस में एकता रहे । उन्दोंने इसकी बनाये रखने के लिये 
सतत परिभ्रम क्रिया । यदि फिर मो कॉग्रेस टूट गई ती दोप 
किसके दरवाजे पर पड़ता चाहिये । यह ऊपर छे विस्झत बेन 
से सष्ट हो गया होगा। 
फिए भी तिल के शत्रुओं को इस सूरत की कूद से उनका 
मज्ञाऊ उड़ाने का श्वसर मिल गया था। उत्त समय लाई मिन्‍्टो 
ने इस फूट की ओर संकेव करते हुए तिज्षक के लिये लिखा था- 
“वादों के मैनेजर की हैसियत से वह अमी बच्चा है। 
इस फूट पर दुश्मन हँस रहे थे। इस फूढ पर राष्ट्रीयता 
आँधू बद्ा रद्दी थी ।सूरव की घटना के ऊपर पांडचेरी के संत 
अरविंद।/लिखते हँ-- 
मतूर को कांग्रेस के घाद किवनों ने तिलक को जानबूक 
कर कांपरेश्त को तोड़ने वाला फद्मा है पर इस घटना से किसी 
को इतना बड़ा धक्का न पहुँचा दोगा जितना तिलक को । उन्हें 
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इस सभा फे अकमेस्य लोगों से प्याए न था, फिर भी बदद उसे 
गक राष्ट्रीय तथ्य मानते थे जो हि अधूरी आशा को पूरा करेगी । 
इस लिये बह अपने ठोस काये के लिये इसे एक मुरुय संस्था 
बनाना चाहते थे। एक लाभप्रद संस्था को जो पहले से है 
उसको पप्ट करने का विचार या इच्छा उनके सन सें कसी 
नहीं आ सकती थो। जय उनका मप्तिस्क किसो भी परिस्थिति 
थां सिद्धान्त पर हृद द्वी जाता था दो थे हठी और अटूट दो 
जाते थे । किए भी बह एकता फे लिए सदेव तैयार रहते 
ये जिससे कि ठोस फार्य हो सके। कुछ न मिलने फी 
अपेक्षा बह आधी रोटी ट्टी लेने फो तैयार रहते थे यद्यपि यह 
विचार उनमें बराबर थना रहता था कि कुछ और समय सें 
चढ पूरी रोटी जले लेंगे । पर वह भूसा या मिट्टी एक अच्छी रोटी. 
की जगद्ट लेने की कमी तैयार ते ये।” 
( ४--5--१६५० के भराठा' से ) 
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निरपराधी का अपराध 


सूरत से पूना लीटने पर तित्रक ने गरम दल के एक दैनिक 
'राष्ट्रमव! फे लिये चन्दा एकत्रित करना आरम्म किया । जून 
१६०८ में यह पत्र प्रकाशित हुआ और अपने थोड़े से जीवन 
में इसने अपना जन्म साथेक फर दिखाया । 

» फ़रवरी ९६०८ में तिलक ने पूरे मद्दाराट्र का दोग 
किया। उन्होंने लगभग ४ लाख रुपया राष्ट्रीय स्कूल समर्थ 
विद्यालय! के लिये एकत्रित किया। पहले वह शोलापुर गये 
ओर फिर बारसी । उनका ज्षोरों से स्थागत हुआ भर उन्दोंने 
५००००) एकत्रित किये। सरकार ने १६९० में समर्थ विद्यालय 
को जबरदस्ती वन्‍्द्‌ करा दिया । 

इधर तिलक का ध्यात गरम और नरम दल को एक करने 
पर बराबर रहा। सूरत के बाद संयुक्त बंगाल की फ़रवरी १६०८ 
में कपीन्द्र रवीन्द्र की अध्यक्षता में एक सभा हुईं । इस सभा में 
दोनों दल फे लोग आये ये और काफी सोच विचार के बाद 
खराज्य, स्थदेशी, बायकाट और राष्ट्रीय शिक्षा पर पस्वाब पास 
हुए । दिलक को आशा थी फि बम्बई प्रान्त को शिक्षा पर भी 
यह श्रस्ताव इसी रूप में पास होंगे और दीनों दल एकता के 
सूत्र में बंध जायेंगे। पर होना छुछ और था। 
३० अंग्रैल १६०८ को एक बम जो कि 'डिग्सकोडे जज को 
मारने छे लिये मुज़फ़्करपुर में रवखा गया था उसने श्रीमती 
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इलेडी और उनकी पुत्री की यदीं समाप्त फर दिया | अनेफ 
चंगाली युवक पकड़े गये । कुद्ध ऐग्लो इंडियन पत्र खून का चला 
खूब से मॉगने लगे । इन में 'पायनियर' 'और "एशियन! सुख्य 
थे । नरम दल पासते और राज मक्त लोग घघद्ा गये । सरकार 
मे मगद॒द सच शई। 
हिलक फे ऊपर लोगों फो समझाने का कर्सव्य आ पढ़ा) 

इन्होंने इस खत खराबी को फमी ठीक नहीं फटद्दा और न उन्होंने 
घम का ही स्थागत क्रिया कि यह भारत का उद्धार फरने आया दी। 

उन्‍हें यह कठिन फर्तैज्य निभाना पड़ा फि सरकार फो चत्तायें 
कि दुमन नीति के कया सतरे हूँ, क्रान्तिकारियों को बताये कि 

जी छुछ वह कर रहे दें विल्कुक् ग्रलव है और नरम दल वालों 

की समफाये कि वे इस वस की घटना से अपना सिर न सी मै । 

ओर यद्द्‌ सथ फाये ठिलक ने अपूवे क्षमता से निभाया । 

९२ मई १६०८को तिलक और २४ महाराष्ट्र के अम्रास्य 
नेताओं के हस्तातर से एक बक्तब्य प्रकाशित हुआ जिसमें 
सरकार की दसन नीति पर शोर बम दुघेटना पर खेद प्रकट 
किया गया। इसी बीच में समाचार पत्रों के सम्पादफों को 
पकड़ धकड़ आरम्म हो गई । 

दिलक भी गिरपतार हुए । उनका ए२ मे श्ध्ण्८ 
का सीधा साधा लेख दी सरकार को उनकी गिरफ्तारी 
के क्षिए 'मिल सका । देश के सुख पर क्रोध और दुख 
के भाव आ गये | वस्वई सरफार ले सोचा रफि "यह लेख 
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अकैला इलका पड़ेगा इसलिये ६ जून १६०८ के 'केसरी' के 
एक श्रीर लेस को लेकर एक नया वारंट उन्हें जेल में ही दे 
दिया गया। 
२ जुलाई १६०८ को उनकी क्षमानत की अर्जी जिन्नाद साहब 
ने न्‍्या० दावर के सामने पेश की । यद्द दायर ने नामंजूर कर 
दी। कितने आइचये की बात थी | ११ वर्ष पूर्व इन्हीं दावर ने 
न्या० तैयम के सामने इसी विषय पर तिलक को छोड़ देने के 
लिये बद्दस की थी। यद्द क्या ? क्‍या दावर साइव बदल गये ये। 
या उनके विचार बदल गये थे ९ उत्तर सीधा है। जिस सरकार ने 
उन्हें न्यायाधीश फे ऊँचे पद पर बैठाया था, उसे बद्द किसी कीमत 
पर नाराज़ नहीं करना चादते थे | जज का पद उन्हें बहुत मर्देगा 
पड़ा । फिर दूसरा दुर्भाग्य यद था कि तिलक के अभियोग 
में एक विशेष जूरी बनाई गई। वैपतिस्ता ने, जो तिलक के 
वकील थे, इस बात पर ज्ञोर दिया कि इस जूरी में अधिकतर 
योरोपियन होंगे जो मराठी से अनमिक्ञ धंगे और इस लिये 
अच्छे जज न होंगे। दूसरे तिलक पर यद्द आरोप था कि उन्दींने 
योरोपियनों के विरुद्ध भारतीयों को मड़काया है इस लिये शअंम्रेज्ञों 
को फैसले में बैठने के यह माने हुए कि विलक ने इन,जजों के 
खिलाफ भड़काया है. । पर वैपतिस्ता की बात नदीं मानी गई । 
आर जूरी बैठी । 
१३ जुलाई १६०८ को एडवोकेट जनरल ने बदस आरम्म 

की । जो चाक्य खतरनाक ये बद बताये नहीं गये। इस पर 
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तित्तऋ गे आपति की। उत्तर सिला कि सभी शब्द और सम्पूर्ों 
लेम खदरनाक हैं. । तिलक के पिछले अभियोग मे ब्रिटिश 
सरकार तिलक की विद्धत्ता देस चुरी थी इस लिये बह उनके 
पॉँढित्य से टक्याना नहीं चाहती थी। वह जानती थी फि चिद्धत्ता 
में वह सरकार की धज्जियाँ उड़ा देंगे । 
तिलक ने अपनी पैरवी आप की। उन्होंने सरफारी अ्रतुवाद- 
कर्त्ता जोशी से भ्रइन किये, उनसे उलट घुल्लट कर पूछा भोर 
कहां कि उनके अचुयाद गलत हैँ। विलक के इन परदनों मे 
उस के वकीक्ष के सभी शुण और मराठी भाषा पर आश्चर्य 
ज्ञनक अधिकार छिपा था । जय तिज्षक के घर की तलाशी ली 
गई तो एफ पोस्ट काडे पर दो पुस्तकों के नाम लिखे थे जो कि 
यम के ऊपर थीं। फिर क्या था ! यह पोस्ट काई भी अदालत मे 
पेश हुआ । सरकार से कौन कह्दे कि एक क्तात्र तो बम नहीं 
हो सकती और फिर एक फ्ताब का केवल नाम ही बम केसे 
है। सकता दे । पोस्ठ काढे को समझाने के लिये तिलक ने अनेक 
समाचार प्नों से ७१ डदाहरण दिये और यद दिखाया कि 
उनके एक लेख से कितने राजनैविर विवाद छोते रहते थे--उसो 
एक लेए के बारे में कोई छल कहता था और कोई छुद्ध | 
विकतक ने अपती स्वीच १४ झुलाई १६०८ को आरक्म छी। 
यह्द सीच २६ घस्टे और दूस मिनट मे समाप्त हुईं। 
माने रिव्यू! लिखदा थे कि जब यदद स्पीच हो रही थी 
देब--“जज जूरी और सरकारी वकील तिलक फे मदन व्यक्तिस्त 
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के सामने सिकुद फर सोये हुए से मादूम पड़ते ये ।” 
८ बजे राव को जूरी फ्रैसला करने को अन्दर गए और 
६३ बजे पापस आये | उस समय अद्गालव में समी लीग निर्णेय 
सुनने को आतुर हो रद्दे ये । तिलक छदा की त्तरद इस अवसर 
पर भी प्रसस्तचित्त थे ! उन्होंने मगवान कृष्ण फे यह शब्द कहे- 
“हवों वा प्राफ्यसि स्वगें जित्वा वा भोदय से मद्दीम-- 
यदि तुम द्वार जाते द्वो तो स्वगे में शासतर करोगे यदि जीव 
जाते द्वो तो संसार तुम्दारे चरणों पर है ।" 
जूरी आये और उन्दोंने प्रत्येक आरोप पर विलक को दोपी 
बताया । २ तिलक के पक्त में थे श्रीर ७ विपक्ष में । इस 
समय तिलक के पास अवसर था कि वह अपने शब्द वापस 
ले लेते या क्षमा मॉग लेते पर यह मुकने पालने जीव न थे। 
उन्दोंने अपनी गम्भीर आवाज़ में वह प्रसिद्ध शब्द कद्दे जित पर 
देश की गय है। उत शब्दों से हमारे किसने मारतवासियों की 
प्ररणा मिली। कितने लोग प्रमावित हुए। यद शब्द सवंत्रता 
संप्राम के सैनिकों की जीभ पर सदा अमर रहेंगे । उन्दोंनि 
कहा--“मैं केबल यही कहना चाइवा हूँ कि जूरी के निर्णय के 
विपरीत मैं निरपराध हूँ । छुछ और बड़ी शक्तियाँ हें जो लोगों के 
भाग्य फे ऊपर शासन फरती हैं । संमयतः मयवान को यह इच्चा 
दो कि मिस कार्य का मैं प्रतिनिधि वना हूँ वह मेरे स्वतंत्र रहने 
की श्रपेक्षा मेरे कष्ट सहने में अधिक आगे पढ़ेगा।” « 
जज ने ६ वे की देश निकाला की सक्ा सुनाई । उसने 
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कह्दा:--' मुझे ऐसा अतीत द्वोता है कि तुम्हारा एक रोग मस्त 
मध्विष्क है, एक अत्यन्त दूपित बुद्धि है जो यह कद्ट सके कि ज्यो 
लेस घुमने लिखे हूँ पद राजनैतिक आन्दोलन में उपयुक्त शत्त 
हैं। उनमे राजद्रोह की यू आ रही है। उनमे हिंसा टपकठी है। 
उनमे ख,न करने की आशा दी गई है।”? 


यह“जज नहीं बोल रहे ये, उनऊे वेश में साम्राब्यवाद योल 
रहा था | यह्‌ न्याय नहीं बोल रहा था, यद्द्‌ ब्रिटिश नीति बोल 
रही थी। 
दूसरे दिन २३ जुलाई १६०८ को जब तिलक की 2३वीं 
यपे गॉठ थी, उनकी सज्ञा की समर घर घर फैल गई। 
बाजार धपने आप बन्द हो गए, स्कूल कालेज साली हो गए। 
चम्बई फे मिल सभदूर ६ दिन तक कास पर नहीं थए। देश भर 
मे शोक सभाएँ हुईं। कुछ नरम दल वान्े इन समाओं में भी न 
आये जैसे फीरोजशाह मेहता | योखने उस समय लद॒न में ये। 
चह' सी शोक समा से अलग रहे | उन्हें समापति बनने को कहा 
गया पर उन्होंने इन्कार कर दिया। 
फैसला सुनाने के बाद द्वी पुलिस तिलक झो साररमती हे 
जेल में ले गई। वहाँ बह साधारण कैदी को वरद रक्सखे गये | 
जब दस दिन में उनका वजन १० पौंड फम हो गया दो. सरकार 
सकी हुई और तब मले आदमियों की खुराक उन्हें मिलने 
लगी ) 


१३ सितम्बर १६०८ को वह सावरमती से माइलेय भेज 


ल्‍ 
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दिये गये। फ्रैतञ्ञा साधारण कैद में परिणित कर दिया गया। 
यदि वह अंडमन में रहते तो श्रांज्ञांदे रहते । यद्दोँ मॉंइलेय में 
उन्हें एक २० ९२ फुट के कमरे में ६ वर्ष रहना पड़ा । जय तिलक 
को यह सज्ञा हुई थो तो लोगों को आशा मे थो कि वह सजा 
- री कर बच सकेंगे | पर तिलक को भगवान पर्‌ भरोसा 
था । वहाँ पर भी उन्हें एऋताक्षण फ़ैदी मिलशवा था । 
बहू उनका साना बना दिया करता था। उनका खाना भी 
अतावरण था। उन्हें दूसरी वर जेल जाने पर डायबिटीज 
हो गई थी। पर विलक अपने संयम और नियम से २५ धपे तक 
इस बीमारी पर कारू पाते रद्दे। २५ वर्ष तह उन्होंने इस बीमारी 
के कारण चीनी और चावल का एक भी दाना नहीं खाया था। 
यह बआाक्षण कैदी इनके लिए विशेष रूप से भोजन वना देता था 
जो इस बीमारी में लाभदायक था । 
१६१९ के दिल्‍ली दरबार के समय भी तिज्ञक को नहीं छोड़ा 


गया । 
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होम रूल का जन्म दाता 


आखिर जेल के यह ६ वर्ष भी पूरे दोने को भाये। आखिर 
सामवशादी को महाराप्ट्रकेसरी को छोड़ना ही पड़ा। आपिर 
दिन बदले । ५ 
समय बदल पट्टा था, पर भारत सरझर बदलने को तैयार 
ले थी। झ्ोगों फी समझ घदल रहो थी, पर अ्प्रेत सरकार 
सममने को तैयार नथी। ऐसा क्यों लोगों को इच्छा फे 
विरुद्ध, न्याय की मैरणा के विरुद्ध तिलक को छः लम्बे वर्षों तक 
जेल मे क्‍यों रक्खा गया ? इसका उत्तर हमे थौरयों के इन 
शब्दों भे मिलता दैः+“अन्याय के समय न्याय शील व्यक्ति 
का स्थान जेल में होता है।” 
सत्य रे पढ़ा। उस ने वहुद कड्वे घूटट पिये गे, पर आज 
का सा गहीं। उसे डर लगा कि इस घूट को पीडर उसकी 
मधुरता सदा फे लिये नष्ट न हो जाय ! इन शब्दों की थीढ मे 
उस ने न्याय को प्रय्पी पर पड़े देखा--विकल, त्रिवश। 
विलक भांडलेय से लाये गये। १७ जून १६१४ की शआ्राधी 
शत को सरकोर ते चुपचाप विज्ञषक को उनके घर के सामने छोठ़ 
दिया, ठीक उसी मकार जैसे चोर पकड़े जाने के डर से दुराया 
इुआ माल छोड़ कर भाग जाता है। 


संरकषार को क्रोशा थी कि तिलके जेल की ६ बे की अबाण 
को पृष्ठ न कर पयिंगे। बह इस बीच मे दी समा हो जवेंगे। 
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पर जब सरकार इस देश दे रत्न को दज़म न कर सक्ढी तो एक 
चालाक घोर की तरद्द उसने उन्हें उगलना दो उचित सममा | 
अर तिलक छोड़ दिये गये | 
लोग अपनी कल्पना दीड़ा रहे थे। तिलक छू& बु्के हैं, 
पर बाकी जीवन पुस्तकें लिसने में बितायेंगे | तिलक छूट चुके है. 
पर अब राजनीति फे भाग़े में नहीं पड़ेंगे । एफ दो भहीं पूरे छः 
साल जेल की दीवारों की ईंट गिनते रहे हैं, अब उनमें जोश 
रहा दी कद्दों होगा ? विलक फे एक वाक्य ने उन के दुदमनों की 
घेतुकी बातों पर राख डाल दी । उन्होंने कहा--“साहित्य ओऔर 
दशम केवल भेरे विनोद की वस्तु हैं, मेरे जीवन का काये एक 
बिल्कुल दूसरी दिशा में है।” 
जनता आंधी की तरह होती है जो अपने वेग में सब कुछ 
बहा ले जाती है। तिलक को देसकर यह आंधी फिर उठी। 
जनता फिर उठी। जनता फे आवेग को एक रूप दिया गय[-- 
एक सुव्यवस्थित स्वरूप । सभा हुई । तिलक के स्वागत की तैयारी 
हुई। पूना फिर से जी उठा। आज ६ साल बाद वही आवाज्ञ 
फिर सुनाई पड़ी ) सब के कान उपर लगे थे, सब की आँ्से उपर 
थीं। साम्राज्यवाद के शुर्ग और सुर्गे भी उस सभा में आये थे-- 
पर वेश बदलकर, लुक छिपक्र | तिलक का तेज देखकर बह 
मन दी मन सत-मस्तक हो गये। सामंतशाही का भ्रकोप सोचकर 
बद्द अपनी परवशता पर मुंकला रदे ये। इतने में विज्क के 
शब्द सुनाई पड़े-- 
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“आज जब छः वपे पदचात में अपने घर आया, और 
संसार से अपना पुराता परिचय फिर फरने लगा तो मैंने अपने 
आप फो रिप वैन बिंकल के समान पाया। सरकार ने मुमे दुनिया 
से इतनी दूर रकखा जिससे कि मैं उसे भूल जाऊ और पह मुझे 
भूल जाय । लेडिन मैं अमी लोगों को भूला नहीं हूँ ओर मुमे 
यह देखकर प्रसन्‍्नता हो रही है. कि आप लोग भी भुके भूले 
नहीं हैं.। मैं जनता को यद्दी जिश्वास दे सकता हैँ कि & चपे 
अलग रहकर मी मेरा प्रेम लोगों के प्रति फम नहीं हुआ है, और 
मैं उनकी सेशा उत्ती ढंग से इसी संब्रंध से और उसी 'छमता से 
करने को तैयार हूँ यद्यपि यह संभव दे कि मुझे अपना सारी 
थोड़ा बदलना पड़े । 

अब तित्क के पास तीन काये थे | कांमेस में एकता लाना, 
गरमदल का संगठन, ओर होम रूल का आन्दोलन । 


सरकार ने देखा कि तिलर शान्ति से बैठने वाले नहीं हैं तो 
चहू भी शांति से बैठने छो वेयार न थी। विलक के घर के 
चारों श्रोर पुलिस थाने बन गये जेसे कोई मोर्चा लिया ला रहा 
दो था फिसी दुर्गेम दुगे पर चढ़ाई करने का प्रवन्ध किया जा 
रहा हो। जो फोई तिक्क के घर से निकलता या उनके पर में 
जाता उत्त का नाम लिख लिया जाता ! सरकारो कमैचारियों को 
उन से सिलने पर चेवावनों दी जाने लगी। पर यह सब्र कितने 
दिन। अगस्त १६१४ में मद्रायुद के छिड़ जाने से सरकार 
धमाके के साथ नीचे आ मिरी। श्षमीन पर आते ही उसे 
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अपनी नीति बदलनी पड़ी। उल्लटे पैरों वापस आना पड़ा | 
मिश्नेज चेसेन्द बिलायव में होम रुूल वा आन्दोलन करने 
गईं थीं। बहॉँ से यह दृताश होझर लीटीं, पर भारत में आकर 
परद्द फिर होम रुल के आन्दोलन में लग गईं। वे कहती थीं-- 
“आरत वी राज्यमक्ति का मूल्य भारत की स्वाधीनता है|” 
यह विचार अकेले मिसेज्ञ वेसेन्द फे न थे! यद्द देश- 
वासियों के विचार थे । यह लाला लाज्पतराय और जिन्‍नाद के 
विचार थे । 
जब महायुद्ध छिड़ा तो ऋ्रांविफारियों फे अतिरिक्त सभी 
पार्टियों ने ब्रिटिश साम्राज्य फो सह्ययता देने का वचन दिया । 
२७ अगस्त १६१४ को तिलक ने राज्य भक्ति की अपनी असिद्ध 
घोषणा की--"ऐसे संक्ट के समय में प्रत्येक भारतवासी का यह्‌ 
धम द्वो जाता है, चाहे वह बडा हो या छोटा, निर्धन हो या धनी 
कि प्रिटिश साम्राज्य पी अपनो पूरी शक्ति से सहायता करे ।”” 
विलक ने एक नागरिक सेना बनाने का सुमाय रक्‍्सा। इस 
पर गरमदल ओर नरमदल थाले सभी सहमत थे--इसलिये 
इस पर सरकार को सहमत होने में आनाकानी होने लगी। 
सरकार की केवल यद्द नीति दी नहीं रही, नियम रहां है कि 
जिस सुझाव को भारतवासी एक द्दोकर मान लेते हैं, उसे सरकार 
मानने को प्रेयार नहीं होती और जिस पर भारतवासियों में एका 
नहीं द्वोता उसे मानने को मठ आगे बढ़ जाती हे । 
१६ फ़रवरी १६१४ को गोखले की असामपिक भृत्यु हो गई | 
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यह सुनते ही विलक तत्काल ही सिंहगढ़ से पोटर द्वारा पूता 
आगे। उनका हृदय बहुत दिशाल था, उदार था ! जिस गोखले 
से यद्द जीवन-पर्यन्त लड़ते रहे उनके निधन पर नतम्ततऊ दो 
उन्होंने श्रद्धांजलि दी । उन्होंने कह्या--“यह ठाली बजाने का 
समय भहों है। यह समय आँसू बदाने का है। यह मारत का 
दीया, महाराष्ट्र का रतत। मज़दूरों का राजकुमार आज सदाक्े 
लिये सी गयां है।इन की ओर देखकर भाप छुछ श्रदरण 
कीजिये। आप में से प्रत्येक इस बात का प्रयत्न करे कि इस 
के जीवन फ्लो आदरी मानकर इनडहा अजुकरण करे, इनसे 
कुछ सीखे | आप में से भत्पेक इसयात का प्रयत्त करे फ़ि 
इनकी मृत्यु से जो स्थान खाली हुआ है. वह भरे। यदि आप इस 
प्रकार चलेंगे घो स्पगी में भी इनकी आत्मा को सुख मिलेगा ।' 


अभी गोखले फी रत्यु के आँसू न छूस घये थे कि नवम्बर 
१६९४ में फीरोश्ञशाह मेदता की झृत्यु हो गई। यूढ़े बाचा के 
सेत्रों से कम दीखते लगा था। श्रीनियास राष्त्री स्वभाव से पीछे 
की पंक्ति सें ही रहना चाहते थे । मालबीयजी देश को नरमदल' 
“की नीति पर श्रागे नहीं ले जा सकते ये। गांधी भारत में अभी 
दाल में ही आये थे । लाजा लाजपतराय देश की दशा से खिन्न 
हो गये से । महाययुद्ध के चार वर्षो ग्रे बह ऋमरीका में ही रहे । 
इस समय नेठत्व को कमी थी। सेना थी, पर सेनानी था। 
तिलक इस स्थिति को पढ़ रहे ये। मांदलिय की जेल में उन्होंने 
जो झाइने रची यों, उन पर चलने फ्रा समय आ गया था। 


घष३ राष्ट्र निर्माण दिलक 


ठिज्ञक को इस समय फेवल मद्गाराप्ट्र का ही नहीं सम्पूर्ण भाख- 
घर्ष का सम्राट होना था--पिना छंत्न के, त्रिना मुकुट के, व्रिना 
सिंहासन के । पर कुछ शक्तियोँ उनऊे पिरुद्ध काम कर रहीं थीं। 
१६९४ की कांग्रेस में तिलक और गांधी प्रष्तभूमि में रदे। 
इस समय ठिलक को कांग्रेस का समापति होना चाहिये था। इस 
समय देश को अपनी बागढोर तिलक के द्वाथ में देनी चाहिये 
थी ।प९ फोन किस से कट्दे ! ईप्या और छोप ने कब्र कब सिर 
ऊँचा नहीं किया । उस समय तिलक जब कि एक एक दिन को 
अपने हाथ से पकड़ रदे थे, विपत्तियों ने पूरे एफ बपे फो उन के 
पीछे से खिसफा दिया। यह फप्रिस वालब में नरमदल वालों 
की ही होकर रह गई। बम्बई की इस कांमेस के सर सत्येन्दर 
प्रसन्न सिन्द्दा सभापति थे! 
विलक कितने प्रयत्न करके हार गये कि कांमेस आना मंडल 
विलायत भेजे, पर ऐसा न हो सका | बढ हाथ पर हाथ धरे न 
बेठ सके । २३ अप्रैज्ञ १६१६ को उन्होंने अपनी होम रूल लीग 
की स्थापना को । विलक की यइ संध्या मिसेज्ञ बेसेन्ट की संध्या 
से ६ भद्दीने पूतरे बन चुकी थी। नये भाषों को लोगों के हृदय में 
जमाना तिलक को ख.,ब आता था । वह अब द्दोम रूल के विचार्यो 
की पुष्टि करने लगे । उनकी लीग का भोग्राम फांमेस पर आधारित 
था। लोगों ने इस प्रोग्राम का स्वागत किया ! श्रीनिवास शास्त्री 
ने इस का अमिनन्दन किया / पर सरकार को संदेह हुआ । और 
यहू संदेद बना रहा। .* 


शाप्ट्र निर्माता तिलरु, श्प्ज 


१ भई १६१६ को एक प्रान्तीय सभा वेलगाँव में हुईं। इसमें 
गरमदल के एक इज़ार सद्त्य आये थे | तिलक ने अपनी शक्ति 
को फिर से देखा । इस समा में तिलक ने दोनों दलों में मैत्नी का 
प्रस्ताव रक्‍्खा। है है 

सरकार तिलक को शांत रखना चादती थी, जैल में नहीं। 
& साल जेल में रक्षकर भी वह्‌ उनको देख चुकी थी, पर फल 
कुछ्ध न हुआ | इस किये अगर उसने उनऊे दीन व्याज्यानों को 
इठाया। जो उन्होंने वेलगांव और अहमदनगर में दिये थे । उन 
पर अ्रभियोग चला। वही पुराना कानून, वद्दी पुराने आरोप। 
तिलफ भी सरकार के साथ खेलते खेलते सिद्धहस्त हो गये थे । 
सरकार की फोन सी नस कहो पर है, यह उन्हें मालम थो। 
कौन सी नस कच्र दबानी चाहिये, यह वह जानते थे। 


- ७ मई ३६१६ को ज़ि्ाधोश के यदोँ अमियोग चला। 
विनिंग ने फह्ठा झि तिलक की देश मक्ति केवल 'कानून से बचने 
का एक बहाना दै। ज़िलाधोश ने कह कि तिलक जनता को 
सरकार के विरुद्ध उभारना चादते हैें। मैजिस्ट्रेट ने एड बे 
तक अच्छा व्यवद्वार करने के लिग्रे वि्क से दो बौंड भरवाये। 
और बीस हज़ार को उनकी एक झनो ज्ञत्ानत तथा दूध्ते दस 
इजार की दो ज्षम्तानते ।तिलिक ने द्वाईकोट में जाकर सरकार 
की नस दभाई ओर छुछ दो सदीनों में & नवम्बर १६१६ को 
हाईकोर्ट ने निेय रद कर दिया। वित्षक के बकीत जिन्‍्नाह थे 

उन्होंने नीचे के छोटे ओर द्वाईकोटे म उनही पैरवी की । ;ं 


हप्प राब्ट्र निर्माठ विज़्क 


२३ जुलाई हृध्ह्‌६ रो विलझ की इशपी पर्ष यांठ सनाई 
गई। आठ एश्ार रुयक्तियों फ्री एक क्षमा हुई । मानपत्र 
दिये गये | शझ् शास रपये की भेली भेंट की गई। जहाँ 
कहीं विक्षफ शये उनफा छ्ोरदार स्थागत हुआ। पर शेर अब 
यूदा दी चला था ।शाटीर में अत पहले की सी बा नथी। 
इस से यद्द देश भर में अपना मन्प्र न फूछ सफे। उसकी 
शारीरिक दशा उन के मार्ग में पढ़ी दो गई । यह कार्य उन से 
आयु में अधिक मिसेज वेसेन्ट फे लिये छोड़ दिया गया। मिसेकत 
मेसेस्ट धमे से राजनीति में फूद पढ़ीं। उन्होंने यू इंडिया 
नामऊ एक दैनिक निराला । ९ सितम्बर १६१६ फो मद्रास में 
उनफी दोम हल लीग की स्यापना हुई । 


लखनऊ फांप्रेस में तिलक यम्बई प्रान्द से गरमदल यात्नों 
को अधिक संस्या में भेजने मे सफ़ल हुए! शाज नो पपे 
ग्राद तिलक लखनऊ कांमेस में अपने पुराने साथियों से 
मित्ने। जब तिलक इस पिशाल सम्मेलन में घोन्नने उठे तो 
उनका पड़े जोरों से खाद हुआ। उन्दोंने कद्वा- “मैं मूर्स 
नहीं जो समझ कि यद स्तागव मुके दिया जा रहा ५ेँ। 
यदि में ठीक सममता हूँ तो यद स्थागव उन म्रिद्धांतों पो 
दिया जा रद्दा है जिनके लिये मैं घर्षों से लड़ रह हूँ, जो 
इस भस्तार मे रक्खे गए हूँ जिनका में अतुमोदन फर रक्ष हैं । 
झुझे यद कदते प्रसन्‍नता दोती दे कि इन दस यर्षो जीवित रहकर 
मुझे झाज यद दिन देसने फा अवसर भी प्राप्त हुआ है जब कि 


राष्ट्र निमौता दिल शा 

इस अपनी आवाश और कन्घा मिलाकर स्वराज्य फो माँग फो 
आगे बढ़ा रदे हैं। इम आज इस संयुक्त प्रान्व में हुर प्रकार से 
संयुक्त हैं!” गा 

लसनऊ फॉम्रेस फे समापति पुराने राष्ट्रीय सेपक पाणू 
अम्बिकाधथरन सनुसदार ये। इस कांप्ेस में नरम और गरम 
दल एक हुए इस कांग्रेस में हिन्दू मुस्लिम एक हुए । इस 
में तिलक और रस पिद्दारी घोष एक हुए। खापर् आर सुरेन्द्र 
साथ बनर्जी साथ बैठे थे । यह बेठक लगातार चार दिन वक 
हुई। हु 

लखनऊ कांग्रेस की सबसे बड़ी देल थी-हिन्दू मुस्लिम 
एकता | लखनऊ पेक्ट) इसका स्वागव करते हुए तिलक से 
फह्दा--/कट्दा जाता है कि दम हिन्दू अपने सुखलमान भाइयों फे 
सामने झुक गये हैं। मुझे आशा दे कि में दिन्दू जाति फे चिचारों 
को बाएं दे रहाहूँ जब में यह कहता हूँ कि हम इससे अधिक 
नहीं झुछ सकते थे । मुझे फोई विन्‍ता न दोतो यदि स्वयज्य का 
अधिकार मुसक्तमानों की दी दे दिया जाठा, या राजपूतों को 
दे दिया जाता, या हिन्दुओं को द्खित जाति को ही दे दिया 
जाता। तद लड़ाई जिझोए रूप में न होदी जैसी अब द्दो 
रही है ४? यद शबूद केवल एक राष्ट्र निर्माता के मुख से 


निकल सकते थे। इस भाषण के बाद विलर ने अुसलमानों के 
इदय सें जगह करली ॥ हु 


दिल्लक फेदल एक दात पर असदमत थे) उन्होंने इस बात 


१६० यप्ट निर्मावा तिलक 


पर कोर दिया फि यद बताया जाय दि क्‍्य स्वराग्य था कौनसा 
आग दिया जायगा। ओर स्पष्ट शब्दों में इसकी घोषणा फी 
जाय फि पूर्ण स्थराज्य फब तक मिलेगा ) उन्दोंने इस समय 
निर्धारण को जोइने फी यहुव चेप्टा फी, पर पांप्रेस फे मद्ारथी 
इससे सदमत न थे। श्कता यनो रहे इस हिए उन्होंने इस 
विपय फो छोड़ दिया। इसी फारण उन्होंने अपनी कांमेस की 
छोटी और ठोस योजना को अ्रभी स्थगित फर दिया। 
विलक घाहते थे कि कांग्रेस, द्वोम रूल लीग और अन्य 
संस्थाओं को सई प्रचार फरने पर बाध्य करे। पर नरम दल 
वालों ने यह अस्ताय 'रममने मन से पास किया! जिन्‍नाद भीर 
मालवीय ने भी इसके विरुद्ध वोट दी। 
दिसम्बर ९६९६ में विलायत में जब लायड जाजें प्रधान 
मंत्री हुए दब पायसराय की आशा हुई ऊि वद् मारत से सैनिक 
लें, और पर्याप्त संज्या में लें! लायड जाजे ने यदोँ तक कहा कि 
भारतवासियों फो समझाया जाय कि .यद थुद्ध उनका युद्ध हैं, 
उनमें एक स्वाभाविक जोश लाया जाय, पर लाड चेम्सफोर्ड एक 
दूसरी ही मिट्टी के बने थे । यदि भारतीय नेताओं की एक गोल 
मेज़ सभा की जाती तो भारतीय युयक लाखों की संख्या में भरती 
, दो सफते थे | दीस करोड़ भारतवासियों म॑ से केवल ६ इज़ार 
पुरुषों की मांग हुई । 
घिलक ने बस्पई ओर पूमा में आन्दोलन किया। युवकों 
से मर्ती होने की श्रपील की । उन्होंने कहा- “यदि चढृदी 


राष्ट्र निर्माता दिलक १६३ 


रु 


आयु और यह इबेत फेश अयोग्यता नहीं है, वो मैं (लड़ाई के 
मैदान में खड़े होने को स्वयं तैयार हैँ।”” 
तिलक की आवाक्ष मे ओऔर हो अछर था जनता 
डनके पीछे ऐसी भागती थी जैसे संध्या होते दी पद्दी अपने 
बसेरों को ओर भागते हैँ । उनकी एक पुकार पर सैकड़ों 
इजाएं लोग खड़े रदइते थे। थद्दी हुआ | उस समय ८०० युवक 
यम्बई में उसी स्थल पर भर्ती होने को देयार दोगए ] पर इस 
अपीज के बाद ही तिज्षक को पंजाय सरकार की श्राज्ञा मिली 
कि बह पंजाब में नहीं जा सकते। किस खुशी में यह आज्ञा 
हुई थी यह फिसी को आज तक नहीं मालूम । जब सरकार का 
मष्तिप्फ शियिल दो जाता है; यह बूढ़ी दो जाती है दो बह्‌ 
जलटे-सीबे काम ऊरने लगती है। पंजाब सरकार को आज्ञा इन 
मं से एक ऐसा द्वी फाम था। 


बाव यहीं पर खत्म न हुई। सरकार को मिसेज्ञ बेसेन्ट 
से कुछ अधिक डर लगा, ओर यह बन्दी कर लो गई । शेरवी 
दद्दाइती रद्दी। कटघरे में रपने से कहीं दद्माद नहीं बन्द 
हुआ करती | 
भारत की इस परिस्थिति को विज्षक जिटेन को बताना चाहते 
ये । ज्ञायड जाने के ओर चैम्सफोडे के विपरोत विचारों को 
मिटेल छी जनठा को दिखाना चाइते थे। उन्होंने कितनी चेश की 
कि काप्रेस श्रपना मंडल विज्ञायत भेजे पर असफज्न रहे। उन्दोंने 
भरसऊ प्रयत्व किये कि द्वोम रूल का ही मंडल विलायत चला 
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जाय पर सिटेन के मंत्रिमंडल ने इन्कार कर दिया। तब हार कर 
तिलक ने लायड जा फो तार दिया कि ' भारत युद्ध के लिये 
£ या १० साख युवझ दे सकता है यवि यहाँ के युपकों को यह 
बताया जा सफे कि वद एक ऐसे सिद्धान्त फे लिये नहीं लड़ 
रहे हैँ जिसे भारत पर लागू करने में त्रिटेन डरता है ।”” 
सरकार तिलक की विलायत जाने से रोफ़ सकती थी, पंजान 
में जाने से रोक सऊती थी। पर काम करने वाले के लिये झमीन 
की क्या कमी ! ठिलक ने पजाब को छोड़, थाकी पूरे देश का 
दौरा किया । कलकत्ता, दिल्‍ली, मथुरा, नागपुर, आकीला, 
शोडहरा, सूरत, जलगॉब, धूलिया, शोलापुर, वेलगॉब, थाना, 
खदारा आदि स्थानों पर बहुत द्वी ज़ोशीले भाषण दिये । 
इस बीच मे उन्होंने सी से अधिक मापण दिये और दर समा 
के श्रोता चार इज्ञार से बीस हजार तक थे। उनका संदेश था-० 
*बुप्त अपने छो द्वीम रूलर कह्दने को तैयार रहो ) यह कद्दो 
कि तुम होम रूल लेकर रहोगे और में यह कद सकता हूँ कि 
जय मुम तैयार रद्दोगे तो लेकर ही रदोगे । मैं सममता हूं इस 
विश्वास को लेकर तुम अपना लक्ष्य एक या दो बर्षे भें पूरा 
कर लोगे ।”” 
तिलक जनता के पास गये । विद्यार्थी, मज़दूर और किसान 
को अपना संदेश दिया। सोये हुए मारत को उन्दोंने जगाया। 
राष्ट्रीय भापनाओं को उदीप्त दिया। द्वोम रूल की मांग की। 
जितनी यह मांग बढ़ी उतना ही पुलिस का अत्याचार बढ़ावा 


राष्ट्र निर्माठ पिलक १६३ 
दिलक॑उत लोगों से असदमत ये जो आवेदन पत्र द्वारा 
मिसेज वेसेन्ट को जेल से मुफ्त कराना चाहते थे ! बद कहते थे 
कि इम सत्यामह से सरकार को रास्ते पर ला सउते हैँ! उन्होंने 
कहा--* यदि आप लोग यह सिख करता चाहते हूँ कि उतद्े 
, लिये आप में झितनी श्रद्धा दे तो इमें उन्हें कांग्रेस के आधामी 
अधिवेशन का सभापति चुन लेना चाहिए ।” 
ससेज्ञ बेसेस्ट का सभापति चुना जाना नर्स दल की नीति 
के विरुद्ध था, कारण वे सरकार फी आँख में खटकती थीं। 
और नरमदल याले किसी ऐसे व्यक्ति को सभापति नहीं बनाना 
चादते थे जी सरकार की आँख में सटके । इस समय एउता का 
सत्र दृटमे बाला था। पर मोस्टेयू की सुधाए की घोषणा ने सारा 
हृदय चंदुल दिया। 
आरत की वेचैनी ने तया महायुद्ध की घटनाओं ने सरकार 
को रास्ते पर क्षा दिया।मेसोपीटेमिया का आक्रमण असफल 
रहा। सोन्‍्टेगू ने सेक्रेटरी आफ स्टेंट चेम्बभरलेन की नीति की 
बुरी तरह से धब्नियाँ उड़ाई। उन्होंने कश हि इवछ्ो दस्त नीति 
फे फारण दी इस महायुद्ध में दमें मारसबपर से सेना और 
सहायता कम मिली है। उन्होंने त्िटेव को लोक सम में कहा -- 
- “आज फे युग के लिये भारत सरकार उपयुक्त शासन 
चलाने के लिए अत्यन्त निष्फरुण, अत्यन्त निजजोंव, अत्यन्त 
कठोर रवं श्रत्यन्त रुढ़िवादी है. 7” 
जिस किसी ने सत्य का सद्यारा लेकर आवाज ऊँची की, उप 
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की आवाज्ञ फी गूँज सर्वत्र पैल गई । फलतः :चैम्बरलेन 
को इस्तीफा देना पड़ा, ओर सोन्‍्टेयू सेक्दरी आकर स्टेट 
दो गये | उस समय वे फेंबल ३६ वर्ष फे थे । २० अगस्त १६९७ 
को उन्होंने सुधार की घोषणा की मिक्से देश की विचारधारा 
गड़बड़ा गई । इस घोषणा में कटद्दा गया-- 

“मैब्रटिश सरफार फी यद्द नीति रही है, लिससे कि भारत 
सरकार सहमद है, कि भारतीयों की शासन में अधिक से श्रधिक 
हाथ दिया जाय और आप राज्य करने में बिद्वास्र करने बाली 
संत्याओं को क्रमशः बढ़ावा दिया जाय जिससे भारतीयों का 
ही शासन भारत में हो सफे | सरकार ने इस ओर बढ़ने का 
निश्चय कर लिया है।?”? 

२० अगर की इस नई घोष णा से मिप्षेज्ञ वेसेन्ट आदि सब्र 
१६ सितम्पर फो छोड़ दिये गये । 

श्रेप्रेज़् भारतीयों के साथ उठने-बेठने में, मिलने-जुलने मे, 
खाने-पीने में अपना अपमान सममते थे । इस को लक्ष्य करते हुये 
भोन्टेगू अपनी डायरी में लिखते हं;-“'मैं फिर फहता हूँ कि यह 
सामाजिक प्रदन, यह समस्या कि योरे अकसर भारतीयों फे साथ 
काम करने फो देयार हैं पर खेलने के लिये नहों, यह समस्या कि 
इन बौक्स में बरेठने धालों को इन भारतीयों से ऊिसी प्रकार का 
सरोकार नहीं है-इन बातों से ही आज यह रामनैतिक 
परिस्थिति आ पहुँची है ।”? 

मोन्टेगू जब भारद आये थे तो उन्होंने यह डायरी नित्य प्रति 
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दिन बैठकर यहीं भारत में लिखी थीं। इससे उस समय को गति 
को, उस समग्र झे बांताव॒रण को, उस्र समय दे रँगढंग को 
सममने में हमझो और आपको सुविधा होती है। इससे हम उस 
।समय की ब्रिटिश नीति को आंक सज्ते हैं, वायसराय और 
साख-सरकार के हृदय में माफ सकते हैं । 
मारत से प्रभावित होकर सोन्टेयू अनायास कह उठे-- 
कैरी यह इच्चा थी कि ज्ायड जाजे यहोँ होते, कुल निटिश 
मंत्रिमंडल यहाँ दोता, एसक्वीय यहाँ होते | यह. भारतबप का 
अमाग्य है कि में यहाँ अकेला हैं, एक ऐसा अकेक्ा जिसे यह 
, काये अकेला करना है? 
इन शब्दों में तरह तरह के माव चीतार रहे थे। इन मे 
उघरी पढ़ी त्रिटिश कूटनीति दिखाई दे रही थी, भारत के राष्ट्रीय 
भावों का पैग दीख रहा था, असमंजस में पढ़ा मोन्‍्टेगू सामंत- 
शाही की असफलता और अपूर्ता को छिपाने का मगीरव प्रयत्न 
करता दिखाई देश्डाथा] ओर दिखाई दे रहा था ओोन्‍्देगू छल 
मप्तिष्क का अन्त न्द। वह मिदेन का होकर रहे या अपनी 
आत्मा का ? क्या वई जिदेन के नाम पर साम्राज्यवाद को बढ़ावा 
दे ९( क्‍या पद यह भूठ कहता एद्दे कि भारत अभी स्वायत्त शासन 
के योग्य नहीं है जबकि वह स्वाधीन होने के योग्य है ११९ 
भारत के वायसराथ लाडे चेम्सफेड से दो दिन बाहें करने के 
बाद भोन्टेगू पर जो प्रभाव पढ़ा उसका बसुन उन्होंने बड़े 
अनोखे ढंग से किया है । जब उन्होंने चेम्सफई के मध्तिप्क के 
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पते पोल़े वो उसमें साम्राज्यवाद फो पैर फेलाये पढ़े देखा ! यह 
लिखते हँं:-“बायप्राय के पद फे लिये ग्रह व्यक्ति दर प्रकार से 
अतुपयुक्त दि-यद विधार मेरे मप्विष्क में प्रतिदिन, प्रतिघटे आ 
रहा है-पर यह सथ कहना व्यर्थ है क्योंक्धि कोई मेरे इस 
कथन पर क्यों कर विश्वास करने लगा। यह गल्नत्‌ वर्गे से 
आया है । पर इप्तके लिये लाई चेम्प्फई को दोप देना ज्यर्थ 
है-फ्रेवल इतना कद्दना ही पर्याप्त होगा कि इस मिट्टी से घायस- 
शाय नहीं धन सकते | यह यहाँ की समस्या को गलव ढंग से 
देखते है. । इन्हें जो फाम कट्ठा जावा है, वद्दी करते हैं । यह 
फाइलों में चलते रहते हैँ, कायदे कानूनों को सोचते रद्ते हैँ। 
राजनीति की प्रेरणा जैसे उनमें है दी नहीं | लोरुसभा में अपने 
अतिनिधि की सांय करना--ऐसे विचार उनके दिमाग में आ 
ही नहीं सकते । प्रेस को खुश रखना जैसे उनका काम द्वी नहीं। 
*****मैं फिर कहता हूँ कि लोगों से न मिलने-जुलने के कारण 
ही हम इत्त राजनैतिक दलदल में फँसे हैं ।” 
वायसराय के लिये इतनी बाते कद्टीं तिलक लिख देते तो उन 
के लिये जेल का द्वार खुल जाता कालेपानी भेजने की 
आज्ञा हो जाती | उनकी खूखार और खतरनाक सममा जाता । 
प्रिटिश सरकार फो उनके मुद्दे से भग्रावव की यू आने लगती । 
वायसराय के होश ग्रुम दो जाते और विलायद में मंत्रि-मंडल 
पसीने पोंछने लगता। में पूछता हैं जब शियाजी उत्सव के 
ब्यास्यान फेसरी में छापने फे कारण तिलक पर राज-द्रोह का 
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अभियोग चलाया गया, वो. पैसा दी विचारों को ज्बान देने 
पर भोन्टेगू छे साथ बैसे ही व्यवद्टार क्‍यों नहीं किया गया ? 
जिन बियारों से प्रेरणा पाऊुए मोस्टेगू ने वायसराय पर ज्ञमी 
हुई गई को काइने की चेछा की, उन्दीं सदुर्विचारों फ्रो थदि 
विल्लक जनता के सामने लाये तो क्या हुआ ॥ शब्दों फे अर्थ 
मलुष्य भर मनुप्य फे बीच अलग अलग्र नद्दीं हुआ फरते। 
शब्दों की सीमा अभी इतनी संकुचित नहीं हुई ! शब्दों की 
मर्यादा अमी नष्ट नहीं हुई !! पे 
तिक्षक का मोन्‍्टेगू पर क्‍या श्रमाव पद्षा ९ सारत के 
किसानों को और भकज्ञदूरों को और विद्वानों फो और, विद्यार्थियों 
को मोहने बाला क्‍या मोन्देगू को मोह सका १ इस का झत्तर 
भोम्टेगू के मुझ्य से दी सुनियेः--२७ नवम्बर ९६९७ को दोपहर 
के खाने फे वाद दस तिलक से मिले-यह राजनीतिक्ष जिसका 
संभवतः सबसे अधिक प्रमाव भारतवासियों पर ६ और जो 
अपने विचारों में सबसे आगे बढ़े हुए हैं. झुक से मिलने फे 
लिये जिस जुल्स के साथ दिल्ली तक आये बद्द उनकी पूर्व 
सफलता का दोवक था । वाघ्तव में वह काम्रेस लीएचोजना के 
लेखक ये। और ययपि वह अपने वर से मेरे ऊपर बहुत प्रभाव त्‌ 
डाल सके पर बद्द एक वैज्ञानिक व्यक्ति थे, एड बहुत घड़े विद्वान 
थे बिनके पीछे वर्षों की साधना थी।” 
ज्ञय जब मोन्टेयू अपनी आत्मा की आवाज छो ब 
बोले; उन के गुस से सत्य फूट पड़ा; हृदय फो स्पशे करने बाली 
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सीधी-सच्ची बाद निकलीं | उस समय ऐसा लगता था जैसे कोई 
भारत का बान्विकारी बोल रहा हो । सत्य तो सूये की तरह प्रचंड 
 है। यह जहां यहदी फूटा है श्रपनी विरणों के साथ, अपने तेज 
फे साथ | सत्य का असर ही छुद्ध और होता दे । इसके सामने 
सारा पासंड, सारी बनावदी बाद, साया श्ोर-शोर घरा रद्द जाता 
हैं। ऐसे अवसर; ऐसे क्षण प्रिटिश राजनीतिज्ञों के जीवन में 
कितनी ही वार भाये थे पर विटिश इतिद्दासकारों ने इन क्षणों 
था अपने इतिद्यास में कभी समावेश नहीं किया। इस से भारत 
का इतिद्दास बीरता और उसरी गोद में छिपी पाशविक धटनाओं 
का संग्रह मात्र बनकर रह गया । इस इतिद्वास से पाशबिक वृत्ति 
को उत्तेजना मिली , स्फूर्ति मिली और मानवीय वृत्ति दुवक कर, 
सिमट फर बैठ गई । उदार भावों में निद्चित सत्य को तोलने को 
कोई राजी ही न द्योता था। ब्रिटिश इतिद्ासडार घटनाओं का 
मूल्य आऑकने में सदा स्वार्थ का, सामंतशाददी का पसंगा लगाये रदइते 
थे। वे क्षण-वे सत्य से उद्दीप्त कृण--इस तराज्ू पर चढ़ जाते 
थे ठीक उसी तरद जैसे बकरा बलि की वेदी पर चढ़ जाता है।। 
यह क्षण मोन्टेगू के भारतवर्ष आने पर कई यार उनके 

सामने आये थे । इसी एक क्षण में उन्होंने कद्या--“"मैंने अपने 
सुझाव में यह वात रक्सी कि हमें सच्चाई से इस काम में आगे 
बदुना चाहिये । यद ठीक नहीं कि हम एक द्वाथ से जो छुछ एके 

दूसरे हाथ से उसे लेकर मारवासियों को धोखा दें । ? 

मोन्देगू के मारत आने पर देश में, देश के नेताओं में; 
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नेताओं की विचारधाय में एक संन्म फैल गया। बढृता हुआ 
साष्ट्रीय आंदोज्षन एक साथ रुझ गया। सब्र अपनी मांग क्ञेकर 
ञआ गये। 
८ जिटिश मीति--बैमनस्य उत्पन्न कर शासन फरो--इस नीति 
फी सफलता आज दृष्टिगोचर दो रही थी। बड़े घड़े राजे ओर 
* भाव, समनीतिश और देशभक्ति इस मिदिश जाल में फंस गये ! 
अविश्वासी मिंदेन को आज ये विश्वास फरने शाये ये। 
इन आरखतवासियों की आज आपस में लड् कर ब्रिटेन हँस रहा 
था, कहें मार रद्दा था। इनके राष्ट्रीय-बेण को पेमनस्थ के 
रेगिस्तान में से गया ! वहाँ उसे सूखने को छोड़ दिया। वेग फे 
सत्म होने पर नदी में रह दी क्या जाता द्वे-थकी मोदी एक धार । 
इस राष्ट्रीय घारा फो मो सींचने के लिये जिदेन का तपता हुआ 
सूझे अस्पाचारों की सहख किरणों से फिर ऊपर शा गया। 
जनता का शोपण हुआ | हुखरो पड़ा। 
इस समय मिदेन दो तलबारों से लड़ रहा था। एक ओर 
जेम्सफरे के अत्यादार चल रहे ये, दूसरी ओर मोम्टैगू, की 
योजना । इस योजना में बीच का समय ६ बे रकखा गया इस 
& वर्षों में स्वायच शासन दे दिया जायगा । बारदइ वर्ष बाद बारी 
सब जिम्मेदारी दे दी जावयी । 
२७ अप्रैल १६१८ को भारत सरझरार ने दिल्ली में शद्ध 
सम्मेज्षग किया। इसमें नेता भी थुलाये गये और सरकारी अरुस:. 
भी । गांधी जी को सी घुलाया। यदि किसी की झलुपस्यिति सं 
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को सटक रहद्दो थी तो यह थे विलऊ । गांधी जी ने इस जान बूक 
कर की हुई भूल पर उंगली उठाई। मोन्टेयू ने इस भंयकर भूल 
पर खेद प्रकट किया, अपनी सिननता दिसाई ! उन्होंने लिसा-- 
“यदि मैं बायसराय होता तो विलक को दिल्ली धर कीमत 
पर घुलाता। बहू इस समय संभवतः भारत में सन से अधिक 
शक्तिशाली व्यक्ति हैं। भौर उनऊे हाथ में यद्द भी है, यदि पह 
चाहें, इस महायुद्ध में” वास्तत्न में वह हमारी सहायता कर 
से हूँ।? 
फितना अच्छा हुआ द्वोता यदि मोन्टेयू यही कह कर चुप दो 
गये द्वोते | उनऊे पवित्र विचार क्‍लंस्त होने से बच जाते | उन 
की उदार श्रात्मा कलुपित होने से बच जाती । अंग्रेज हमारे श्रद्धा 
के पान बने रहते । इतनी जल्दी हमारा उन पर से विश्वास तो थ॑ 
उठ जाता । केयल स्वार्थ पर पूलने याले कुछ 'क्ण को तो ठिठक 
जाते । पर मन की मुराद क्रिस की पूरी हुई। भोन्‍्टेगू से अपना 
किया-कराया आप लीप-पोत दिया जब उन्होंने कहा--+ 
“थदि मैं अपनी योजना में असफ्ल भी होता हूँ तो मैंने क्या 
किया ? मैने भारत को मह्यायुद्ध के इन सकटकालीन ६ महद्दीनों 
मं शान्त रक्‍्सखा। मैने राजनीतिज्ञों को अपनी योजना के 
अतिरिक्त किसी और चीज पर सोचने का श्रवसर ही नहीं 


दिया।”? ४ 
कितना बड़ा घोखा ? कैसी विडंबना ९? स्वार्थ और देश के 


दइम्म ने आखिर उसे जकड़ द्वी लिया। क्या अपने आपको भूठी 
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सांखना ने के लिये इससे भी सस्ता और निरम्मा कोई बहाना 
हो सकता था ? यदि भारतवासियों को ६ महीने शान्त ही रसना 
था तो इतने बड़े पेमाने पर हृदय को स्पशे करने चांत़्ा यह सांग 
क्‍यों रचायां ९? मोन्ठेगू को क्‍या हक था कि भारत की इन 
उत्तेजित उर्मगों के साथ इस तरह खेले १११ भारत इस के लिये 
उसे कभी क्षमा न करेगा। हि 
वैन्दूलकर अपने इह॒त्‌ मंथ महात्मा” मे लिखते हैँ :-- 
“यदि कोई मेता ऐसा था जिसके श्रोम्राम से मोन्ठेगू की 
घोषणा श्रौर उनके भारत आने से फोई हेर-फेर न हुई थी तो 
बह फेकल तिलक थे । बह लोगों में जागृति लाते रहे, कांमेस लीग 
की भांग फो समभाते रहे। ” 
यदे शब्द तिलक की दूरदशिवा फे घोतक हैं। गोपरा में 
गांधी के सभापतिस्थ से जो सभा हुई उस से तिलक मे एक बहुत 
दी जीशीला भापण दिया | दोम रूल उन का विषय था-- 
“स्रामतशाही का कहना है. कि उस ने भारतवर्ष को वैमबशाली 
पघनाया। में इसे मानने की भी वेयार हो जाता पर तथ्य इस के 
विरुद्ध हैँ । मैं यह जानना चाहता हैँ कि इन सौ वर्षो में भारतवर्ष 
मे लोगों को 'ौद्योगिक बनाने मे या अपने पैरों सड्ा करने में 
क्या किया है।! 
दिसम्बर मे हुई कल्नऊत्ता कांग्रेस मे भो तिलक टी सब के 
उपर दावे हुए थे। उन्होंने मिसेज बेसेन्ट का नाम सप्रापति 
के लिये अस्ताधित दिया और बह समावि हुन ली गईँ। यह 


[ 
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विज़्क की, उनके सिद्धान्दों फी व्रितय थी। इस घुनाव सें 
फयीद्ध रपीद्ध उनके साथ ये । इस चुनाप में सुरेन्द्रनाथ पनर्जो 
उनके पिरुद्ध थे । इस चुनाय में दोनों द्वोम रूल की संस्था 
एक दो गई थीं ! 
इधर तिज्क ट्ोम रूत्न लोग के मंडल के लिये चन्दा 

एकत्रित कर रददे थे उधर सरफार नरमदल ऊो तोड़ने फी चेष्टा 
कर रदी थी ! सरकार ने नरमदत्न यालों के मप्विष्फ में यह 
भर दिया कि जो छुछ मी सुधार योजना हो उसे यह लोग 

मान लें। सरकार अउनी उद्ेदठुन में सफन्न हुई सरमदल 
वाले थोढ़े से लोम के लिये सरकार की श्रोए चले गये। एकता 
कांप उठी | कॉम्रैंस विचलित दो उठी | मौन्टेगू ने अपनी योजना 

के लिये नरमइल में से ऐसे व्यक्ति धांट लिये जो मिनिस्टर 
होने को तैयार थे | इस भडक्ार मोस्टेगू को इस नाटक के 

अमिनय के लिये भारतोय पान भी मिल गये | 

१६१७ में जब एके तिलक ओर मिसेश वेसेस्ट अपने द्वीम रू 

के आन्दोलन में लगे हुए थे, गांधी, राजेन्द्र धावू, अजुमद बाबू 
कृपलानी आदि को ज्ञेकर चम्पारन फ्ले नागरिकों फ्री शिकायतों की 

छानथीन करने चल दिये । अम्ल १६१७ में बह मोतीहारी 

पहुँचे। यहीं उन्हें एक झाप्लान्पत्र मिला जिस में उस जिलेको 

तलाल दी छोड़ने की आज्ञा हुई | गांधी ने इस आज्ञा की 

अपज्ञा को, फैसरे दिन्द झा स्वर्ण पदक बापस फर दिया आर 

एक मैजिस्ट्रेट फे सामने खड़े ट्लोगये। उन्होंने अपनी यलती 
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मानते हुए बह बयान दिया जिसे आज समी मारतवासी जानते 
है, सरकार को अपनी ञआज्ञा बापस क्लेनी पड़ी ओर गांधी को 
उनकी जांच करने दी। 

कुछ समय के लिये विलक लोगों की मर्ती करने में लग 
गये | उन्होंने गांधी जी के पास पचास हजार रुपये का एक चेक 
भैजा। उन्होंने मद्दाराष्ट्र से ५००० जवानों को युद्ध में देने का 
वचन दिया यदि गांधी जी भारत सरकार से यह बचन ले लेते 
कि अफसरों की नियुक्ति में भारतीय भी आ सकेंगे! गांधी: जी 
का कहना था कि यह सहायता सौदे के रूप में नहीं छोनी 
चाहिये इस लिये उन्होंने बह चेक लोटा दिया। 

विल्ञक जानते थे कि सरकार उन में और गांधी में, गांधी 
में और मिसेज वेसेन्ट में, मिसेज्ञ वेसेन्ट में ओर उनमें, 
यानी कि एक दूसरे में फूट डालना चाहती है। 

तिनक ने गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उन से 
कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होने को कहा । भांधी 
ने इस पत्र का उत्तर २५ अगस्त १६१८ की दिया-- 

'कें कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित नहीं द्ोना चाहवा। 
और न मैं नरमदल की समा में द्वी सम्मिक्षित होना चाहता 
हूँ । मैं जानता हूँ कि मेरे विचार दोनों से मिस्न हैं।? 

गांधी की स्थिति उस समय गरम दल और नरम 
चीब ऐसी थी जैसी आज नेहरू दो रस और अमरीका रे 
बीच | इस फे विचार इस दोनों से अलग ये फिर भी ने 
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क्री रद पद इन दो मदन शक्तियों से ्यज्ञग भी नहीं द्वोना 
चादते थे | आधिर गांधो तिलक की तरफ बढ़े जैसे नेदरू रूस 
की परफ़ | विज्ञल सत्याप्रद में विदयास ने करते थे फिर भी 
गांधी उनकी श्रोर बढ़े, नेहरू फम्यूनिज्म में पिशवास नहीं करते 
फिर भी थहू रूप की ओर बढ़े । राजनीति के जोड़ भी 
चेजोड़ द्वोते हैँ । ५ 
: जुलाई १६९८ में मोन्टेगू-चेम्सफड योजना प्रकाशित द्वो 
गई। इस योजना से नरमदल वाले सरकार फे पक्ष में श्रा गये । 
;मोस्ट्रेगू * का स्वपन सच्चा हुआ। जिटिश नीडि सफल हुई। 
गरम दल ओर नरम दल अज्ञग हो गये ) तिलक ने इस योजना 
के घारे में कहा-- 
“यह एक अच्छी रिपोर्ट है जिसमें वेजार योजना है।? 
उन्होंने इस की तुलना “बिना सूर्य के ऊपा' से की । 
विलक 'भौर मिसेज्ञ वेसेन्ट अपने होम रूल के मंडल को 
बिलायत भेजना चाहते थे, जिससे कि भारत के विरुद्ध जो 
विपेला वातावरण किया ज्ञा रदा था उसके विरुद्ध 'श्रात्राज्ञ उठा 
सर्के। तीन सप्ताद के छोटे से समय में तिलक ने तीस स्थार्नों में 
भाषण दिये और अपने मंडल के लिये डेद लाख रुपया एकत्रित 
किया। मोटर से एक हजार मील का दौरा किया और इतना ही 
रेल से | पर अब पदले जैसी बात न थी ! बूढ़ी दृडयों तिलमिला 
जाती थीं। एक घार थकान के समय उन्‍्दोंने कह्दा-- 
ज्ञोग कभी नहीं समक सकते कि अत्र मैं शिथिल दो चला 
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हूँ। ज्य बह जुण आता दै में भाषण देने सड्ा हो जाता हूँ। मे 
घोजता रहता हैं पर शरीर शिपिलदा से चुर रहा ऐै। भाषण 
समाए होते ही मैं भीड़ से हट जाता हूँ ओर अपनी घकात पर 
सो जाता हूँ।” 
बढ एक घी की 'अपेह्ा अनेक निर्धनों से मोड़ थोटा 
चन्दा एकत्रित करने के पक में थे-- 
“मैं ६९ पैसे इतने ही मलुष्यों से लेना पसन्द करूँगा इसकी 
अपेण्षा कि एक रुपया एक से लो” 
अगस्त १६९४ में तिलक के पास फिर एक सरकाउी 'आष्टा, 
दक्ष आया जिससे बिना शिलाधोश की आजा के वह कहीं 
भापण न दे समझते थे । 

रधए८ में कांम्ेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ | उसने एक 
प्रतिनिधि संडल बनाया जो वायसराय से मिलकर इस बाद पर 
जोर दे कि तिलक ओर बिपिन चन्द्र पाल को पंजाब अर 
दिल्ली प्रान्दों में न जाने की जो सरकारो आाज्ना हुई है, बहू रद 
कर दी जाय। 

१६९८ की दिल्‍ली फी कांग्रेस मे भी दिलक के झकद 
गूँजते ही रहे। इन्दोंने इस कांपेस में अन्त में कझ-- 

॥हुमें बताया गया था कि कांग्रेस मोस्टेगू योजना को 
अज्वोगार करने बाली है। मेरी कमी समक में व आया और, 
न भा सकता है कि ऐसा फरने का क्‍या अर्थ है।हम अपने 
सन्वितज्षातरीं के भीच में हैं। यदि आपने यह योजना 
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अस्थवीकार कर दी, तो यात सत्म ह्वो गई | क्या झ्राप धिटेन की 
जनता की यद्द बताने जायेंगे कि आपने यह योजना ठुकरा दी 
है। मेरी समम से हमने काक्री राजनीति पढ़ ली है यह सममने 
के लिये कि ऐसी परिस्थिति लाना गलत है। ****““मोन्‍्टेगू 
रिपोर्ट एक सुन्दर, घुद्धिमता पूर्ण और नीतियुफ़ है। हमने आठ 
चने भर स्थायत्त शासन मांगा, रिपोर्ट हमें एक आना भर उत्तर- 
दायी स्वायत्त'शासन देती है और कहती है कि यह आठ आने 
भर स्वायत्त शासन से अच्छा है। रिपोर्ट की सम्पूर्ण साहित्यक 
कुशलता इस में है कि हमें यह विश्वास दिलाने की चेष्टा की 
जा रही है फ्रि उत्तरदायी शासन का एक डुकड़ा हमारे स्वायत्त 
शासन को भूस को मिद्यने को पर्याप्त हे । हम अब सरकार से 
स्पष्ट शब्दों में कददते हैं कि दम इस एक आना मर उत्तरदायी 
शासन छे लिये तुम्दें धन्यत्राद देते हैं. पर हम अपनी मांग में 
कांप्रेस-लीग के पास हुए सब ग्रस्ताव नहीं लायेगे फिर भी इससे 
रैल की पटरी चाहे दूसरी द्वो, डिब्बे इन नई पटरियों पर 
बचद्दी पुराने होंगे ।” 
इन शब्दों के पीछे एक राजनीतिज्ल बेठा था! सार ,की 
राजनीति को बल मिला इस घूढ़े राजनीतिश्ष में देश के प्रति 
उमंगें थीं, रफूर्चि थी । अद्टूट साइस था, बल था ।उस महायुद्ध के 
समय में ६१ बे की श्रवस्था में मी बह उस सतरे से भरे हुए 
समुद्र पर लम्बी यात्रा करने में दिचकते न ये । अप्रैल फे अथम 
सप्ताद में वह ओर उन के मित्र यिलायत जाने वाले थे । उनको 
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पासपोट मिल गये पर विलायत के मंत्रिमंडल की आज्ञा से ये 
रद इर दिये गये। 
इसी बीच तिलक ने सर वेलटाइन चिरील के विरद्ध जो 
भ्भियोग चलाया था, बहू अभी लटका हुआ था। यह देखकर 
हि झुकदमा टल नहीं सकता, सरकार को तिलक फो पिलायत 
जाने की आज्ञा देसी दी पड़ी ।पर सरकार ने उनके मुँह पर 
हाथ रकने की कोशिश की जिससे वह बोल न सके । उनसे यद्द 
चचन ले लिया गया कि बह विज्ञायद में फिसी भी सभा में 
भाषण न देंगे। सरकार फो यह सोचना था कि दिलक फो यदि 


खामोश द्ोझर बैठना था तो कप्य वह खामोश होने फ्रे लिये'* 
विज्ञायन तक जाते। 
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श्ण्प राष्ट्र निर्माता तिलक 
नीति वड़ी या न्याय 


अगस्‍्त १६९८ भे तिलक लंदन फो रवाना हुए। पहले 
इन्होंने उस सरकारी आज्ञा को रद कराया जिस के अनुसार 
यह किसो सभा में कोई मापण नहीं दे सऊते थे । लंदन पहुँच 
फर उन्होंने श्रमिक वर्ग के नेताओं से मैत्री की । 
मिटिश सरकार ठिलक से डरती थी और उनसे घृणा 
करती थी | उसने उन्हें काला चित्रित करने की चेष्ठा की। 
सरकार के अनुमान फे विरुद्ध तिलक की ख्यात्रि बढ़ती गई। 
जव वह चिल्वायत जा रहे ये तभी वह आगामी कांप्रेस श्रधिवेशन 
के समापत्ति छुन लिये गये । उनकी अनुपस्यिति मे कांग्रेस का 
अधिवेशन दिल्‍ली मे पंडित मइनमोहन मालबीय के सभापतित्व 
में हुआ। 
तिलऊ जानते थे कि अन्य राष्ट्रों के सामने सिर ऊँचा रसने 
के लिये तिदेन-मोन्टेगू छुछ देना चाहता है, फिर ज्यादा क्यों 
न॑ भागा ज्ञाय ।इसी बात को बिहुल भाई पटेल दूसरे ढग से 
छिखते हूँ.-“लोकमास्य कोई मी अयक्तर हाथ से जाने नहीं देते 
ये बह भारत की मांग को ब्रिटेन की जनदा और ससद के सामने 
रखने मे नये अनसरों को जन्म देते थे । एक वार तो लोफमान्य 
ने मुफे ऋपने घर बुलाया और कहा--“पदेल यदि भारत की 
जनता की ओर से कांग्रेस मडल ज्िटिश सम्राठ को शान्ति 
स्थापना के सबध में बधाई का एक मानपन्न भेट करेती 
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केसा हो १” 

मैंने तत्काल ही कह्टा कि ऐसा करना बेकार है। इस पर 
लोकमान्य घोले-'ग्रिय पटेल, हम जो छुछ भी मान पत्र में कदना , 
चहिंगे लिख देंगे और शासकों को कस से कम यह पदूना तो पड़ेगा 
द्वी। तब लोगों की मालूम होगा कि हम लोग यहाँ क्‍यों आये 
है और कया चाइते हैं. । अपनी भांध आगे बदाने में हमें किसी 
भी अयसर फो हाथ से नहीं छोड़ता चाहिये |? 5 

( ३-४-१६५१ के 'भराठा से ) 

देश के लिये ऐसी लगन यो छोऊमान्य को ! 

आम हमारी काँम्रेस सरकार भारत में जिस समानआद 

को लाने के लिये वचन वद्ध हुई है उस का स्वप्न, उसका 
स्वरूप तिक्तक आज से ४० धपे पूर्व देस चुके थे। लैन्सबरी 
कहने हैं;-- “मैं यह नहीं मानता हूँ कि यह ज्रिटिश जातिया 
किसी भी जाति के राज थे.। वह हस से थो हुद्ध मांगते थे बह 
एक थहुत द्वी सीधी ओर न्यायदुक्क मांग थी जिसका वास्तव 
में यह अर्थ था कि हम दूसरे के लिये यहो करें जो कि दम 
चादते हैँ फोई मारे लिये करे ।" 

"पिल्ायव में मजदूरों कीएर यहुत बड़ी सभा में उन्होंने 
फट्दा--भाझत में हज्ञारों मजदूर ऐसे हैं जिनका शोपण मारत 
के लाम के बिये नहीं, दूसरे देशों छे लाभ के लिये छिया जा 
रहा दै ॥*०-'संम्मवतः तुम्दारा मी शोपण किया जा रा है 
लेकिन अपनी ही जाति द्वारा, पर हस एक विदेशी सता द्वार 
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शोषिव किये जाते हैं। 
विज्ञायत में दिल्लक काअधिफ समय चिसैज फे अमियोग 
में क्गा। यद अभियोग क्‍यों चला ? १६९० में लंदन के 
समाचार पत्र टाइम्स' ने सर पैन्नंनटाइन चिरौल की भारत 
,में भेजा कि यह्द यहाँ की अशान्वि के बारे में मारत में दौरा 
करके अपने पिचार लिखे। 
चिरोल ने यहद्द रिपोर्ट सेप्ती कि भारत में चेतना नाम मान्न * 
फो नहीं झाई। धुद्ध ट्विन्दू जो कि मद्दाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल 
धथा पजाय॑ में हैं उन्होंने यह शोर मचा रक्खा है और इनको 
दमन नीदि से समाप्त कर देना चाहिए । यद अत्याचार उम्रो 
अयथे में पाशपिक है जिस अर्थ में डाक्कर शरीर फे सड़े हुए 
भाग को काटने में प्रशविक द्वीवा है। चिरौल्त ने भारतीय 
अशांति! नामफ पुस्तक लिखी जिससे पद दिलक अर उनके 
गरमदल को संसार फे सामने सीचा दिखाना चाइदा था। ._ 
भार भौर पिलायत में पकीज्ञों से सलाइ लेने फे याद 
विलक ने अभियोग चलाया! ) २८ जनवरी १६१६ को न्‍्या० 
डार्लिंग ओर पिशेष जूरी के सामने यद मुकदमा शुरू हुआ | सर 
सिमन ओर स्पेन्स तिलक के वकील ये ओर सर फारसन चिरोल 
के।। पिलफ़ फा आरोप था कि चिरौल ते ६ अहूग अलग छरीडों 
से उन्हें बदनाम करने की चेष्टा की है । 
/, सर सिमन की पहली स्पीच ६ धणटे तक हुई । स्पैन्स ने 
ठिलक से मय किये फिर सर कारसन ने दिलक से जिरद फी । 
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कारसन ने कैसरी के उद्धरण पढ़े और उत्तट-छुलट कर देढ़े मेढ़े 
प्रइन करना आरम्भ किया | चलिये न्यायालय में घले-- 
“कास्सन-यद्द सच है. कि सरकार फे पिरुद्ध तुमने लोगों को 
उमारा था ? 
दिलक--नहीं मैंने सरकारी अफसरों का विरोध करने के लिये 
कहा था। मैं दोनों मे फाफ़ी अन्तर मानता हैँ। 
फारसन-सरखार अफसरों से दी बनती है, क्‍यों ९ 
तिलक--एक घर कमरों का यना दोता है. पर एक कमरे का 
अथे तो घर नहीं होगा। ( हँसी ) 
है] ् ३ 3 2० 
कारसन--टाइम्स आफ इन्डिया का कथन हे कि तुम्हारे पत्र 
द्वाया रैन्ड की इत्या हुई ? यह ठीक दे न! 
तिलक-- हाँ । 
कारसन--तुमने उस समाचार पत्र के विरुद्ध कोई 
काय्येबाददी क्यों नहीं की ९ 
विलक-मैं इसी फाये के लिये बम्बई गया था, पर मैं उसी दिन 
गिरफ्तार कर लिया गया इस लिये में कुछ न कर सका। 
कारसन--जब तुम जेल से बाहर आये दो तुमने कोई कार्यवाही 


क्यों नदीं की १ 
तिलेक--मैंने की थी और मुझ से उस समाचार पत्र ने क्षमा भांगी। 
ऊ ८ रद जहा 


मद 
जज-फ्या ठुग्दारे विचार मे रेंड अत्याचारी था 
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२१२ 
'विज्क-मैंते यह फद्दा या कि उससे का श्रत्याचार से भरे 
हुए ये | 

जज--क्या तुमने यद्द कष्टा या कि यद कठोर अत्याचार करने 
याद्धा पापी था १ 

विलक-नहों । 

जज--फिर भी तुम मद्दते हो फि हुम्दारे लेख से उस की इंत्या 
का कोई संबंध न था | 

विज्क- उस्त फे कार्यो से, न दि मेरे लेख से, उप्त की इत्या हुई । 
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र्प रद 
जज - शिवाजी ने सम से अच्छा क्‍या फाय किया था ९ 


तिज्ूकू--उर्द नि दिन्दू साम्राज्य की स्थापना को । 
जज -क्‍्या उन्दींने यद्‌ श्रफनुल् खाँ फो मार ऊर ऊिय्रा ? 


तिलक -यद्द उनके अनेऊ कार्यों में से एक्र काये था। 

ज़ज-क्या यह बिना इस के भी फर सऊते थे ! 

तिलक--मैं यह नहीं फह सफता। सान लीजिए कि हम यहाँ 
ऋीमबैल का उत्सव मना रदे दूँ । इसझे यदद माने दो नहीं 
कि हम झिटेन के साम्राों का खून फरने जा रहे हैं ।! 

२१ फरवरी १६३६ फो ६ बजे शाम फो जूरी परामशे फरने 
सये और आव घण्टे में घापस आमए । फैसला तिलक के 
विरुद्ध हुआ । तिलक को ज्रिटिश न्याय पर विश्वास था इस लिये 
इस न्याय पर उन्हें झशचये हुआ! 

इस मुकदमे के कारण दिलक क्षमभग तीन लाख रुपये के 
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कर में आगये । ब्रिटिश न्याय से उन्हें एक धक्का लगा। 
बह सिद्दर उठे। यह न्याय भी नीति पर चलने लगा 
था। उनके साथी वैरिस्टर वैपटिस्दा ने वाद में अह्ृमदनगर की 
एक संमा में बताया था कि जब उन्हें मिठिश न्याय से न्याय 
नहीं मित्रा तो बह उस दिन दुखी रहे, पर दूसरे दिल ही योले- 
“मकर भी मिटिश न्याय रुप्ता ह। जूरी के निर्णय फी फीमत 
तोन लाख रुपये है। पर प्रिटिश राजनौति महंगी है। प्रिटेल के 
लिऐेय फी कीसत फस्त से कमर तीस करोड रुपये है.।” 

३६९८ में त्रिटेल का आम चुनाव था। तिलक को अपसर . 
मिला । उन्होंने इस अबसर पर जिटेन की लनठा को, यहाँ 
के स्त्री-पुरुषों को भारत की समस्‍यायें बताना आरेम क्रिया। मन 
उन्होंने अपने चार वक्ृत्य प्रशाशित किये जिस फो सदस्तों 
अतियाँ जनता में धांट दीं। उनके आत्म निशेय के यक्तब्य को 
लोगों ने बहुद पढ़ा । उसो प्रकार शांति सभा के सभाषति फ्े 
चाम आवेदन पत्र की लाखों प्रतियाँ घट गई। हे 


दिक्क ३० अक्टूबर १६९६ को भारत को चल दिये और 


२५ नत्ेम्थर १६९६ को बस्बई में आगये। भहीने भर बाद 
अमृतसर फापेस का अधिवेशन था । 


*+--००+- 


२१४ राष्ट्र निर्माता तिलक 
राष्ट्र का ती्थ-जलियॉंवाला बाग 


& फरयरी १६१६ को सर विलियम विन्शैन्ट -ने सर्वोच्च 
घिधान समिति में सीतेट रिपोर्ट को रौलेट एक्ट फे रूप में लाने 
की घोषणा की । गांधी जी ने इस पर यह घोषणा की यदि 
यह पिल ज्ञाने फी कोशिश की गई वो वह सत्याप्रद द्वारा इस 
परिस्थिति का मुकाबला करेंगे। उन्हें अपने सत्याप्रद पर विश्वात्त 
था। १८ माचे को उन्दोंने एक शपथ ली जो इस प्रकार थी-- 
“यह बिल यदि कानून बन गया तो दम इस कानून को नहीं 
मानेंगे और इसके विरुद्ध चलने में हम सत्य और अर््दिसा से 
दी काम लेंगे । 

सत्यामरद से 'मपने आपको पवित्र करने की बात सुन कर 
राजनीतिज्ञ दँस पड़े। प्रवित्रता और राजनीति का क्या संत्रंध ? ' 
8० मार्च १६१६ को हड़ताल का दिन रक्ला गया । यह निश्चय 
हुआ कि. इस दिन लोग उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और 
सीटिंग करेंगे.! यह ६ अप्रैल १६९६ को स्थगित की गई पर इस 
की सूचना न मिलने से दिल्ली में दृड़वाल हुई--गोली चली। 
दूसरे दिन के जुलूस के साथ स्वामी अ्रद्धान॑द थये। उन्हें 
जब गोली चलाने की धमकी दी गई तो उन्दोंने अपना सीता 
आगे कर दिया ओर यह धमकी खत्म द्वो गई। पर दिल्ली 


स्टेशन पर झुछ मंगड़ा द्वो ही गया।£ ज्यक्ति मर गये। 
२० घायल हुए ।६ अप्रैल १६९६ को मीटिंग और जुलूस 
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सारे देश में निकले गये। इस जोशोले बातापरण में एक 
चोज्‌ साक् थी और बह थी दिन्दू मुस्लिम एकवा । 
अब भारत फे संघपे ओर स्वतन्त्रता संप्राम फा हृरय पंजाय 
में होने जाता है । पंजाब में जनरल डायर ने मिरचय ऊिया था 
कि कंग्रेस को आग फो यह पैज्ञाव में ने फोलने देगा) 
डा० किचल, और डा० सत्यपाल प्मृतसर में आयामों कॉप्रेस 
के अधिवेशन का प्रबन्ध फरने में लगे हुए ये | ९० अप्रैल १६१६ 
को जिलाधीश ने उन्हें, अपने घर बुलाया और वहाँ से वह ऐसी 
जगह भेज दिये गये जिसका किसो को पढ़ा न था। लोग व्यप्र 
दो उठे । वह जिलाधीरा से पूछने उनके बंगले फी ओर चल 
ददिये। सेना तैनाव थी। उसने लोगों को जाने से रोका। लोगों 
मे ईंड चलाई । बदले में गोली चली। प्र आदमो मरे । 
अहुत कुछ घायल हुए। भोड़ शदर को बापस आई और अपते 
साथ अपने घायज्ञ साथियों को लाई । जोश बढ़ना था, बढ़ा। 
रास्ते में लेशनल बैक पढ़ा--उस में आग लगा दी गई। ओर 
मेनेजर को खत्म कर दिया। १० अप्रैल को शहर सैनिक 
अधिरार में दे दिया गया--बरिना उपर की आज्ञा लिये हुए। 
शुजरान बाला में भीड़ ने एक रेलगाड़ी को घेर लिया! पत्थर 
फँके | पुल्ष जला दिया। धार घर, डाक घर, स्वेशन, डाक बंगला 
फचदरी, गिरजा और स्कूल जला दिये गये । पूरे भारत दर्ष में 
ऐसी हो घटनाएं हुईं । खादीर में गोली चलाईगई। गांधीजी 
८ अग्ै को दिल्ली फो घक्ष पढ़े । रास में उर्देँ आशा मिली कि 
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यह दिल्‍ली या पंजाब नहीं जा सकते । पर गांधी ने इस आज्ञा 
की दनिक भी परबाद् नकी और वह चलते गये । परवल के 
स्टेशन पर उन्हें उतार दिया गया और वहाँ से दूसरी गाड़ी में 
१० अप्रैल को यह बम्वई भेज दिये गये । 
गांधी की ग्रिस्तारी का हाल सुन कर अधद्टमदाबाद में 
भगड़े हुए जिसमें कुछ अंग्रेज और छुत्र भारतीय अक्सर मारे 
गये । कलफते में मी €-६ आदमी मारे गये और १२ पायल 
हुए | बम्पई पहुँच कर गांधी ने वहाँ लोगों को शास्त्र किया। 
इन झंगड़ी के कारण उन्होंने एक बकव्य प्रकाशित पिया जिसमें 
सत्याग्रह रोकने की क्रपील फी। 
बधर अमृतसर की दशा बुरी दोतो जा रद्दी थी। वो पअमी 

सैनिक अधिनियम की सरकारी झाज्ा नदीं हुई थी ययपि वहाँ 
सैनिक अधिनियम १० अग्रैल से दी ल/गू थ/। सरझरी वौर से 
लाद्वीर और अमृतसर में सैनिक अधिनियम की घोषणा १४ 
अप्रैल को हुईं। १३ अप्रैल को हिन्दुओं का नयनन्‍्वपर था | एक 
बडी सभा जलियोंवाले बाग में हुईं। यह शहर के बीच चारों 
ओर घरों को दीगर से घिरा हुआ एक सैदान दै। इसका 
रास्ता घहुत दी संकीएँ है. जिसमें एक गाडो मी नहीं निकल 
सकती। समा द्वो रही थी! हंसराज भाषण दे रदे ये। लगमगय 
बीस इजार सजी, पुरुप और यालक भाषण सुन रद्दे थे। तभी 
जनरज्ञ डायर १०७ भारतीय सिपादी और ४० ब्रिटिश सेनिकों 
को ज्ेकर घुसा और मीड़ पर गोली चलाने की आशा दी। इन्टर 
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कमीशन के सामने दिये हुए बेन में बाद में दायर ने कद्दा कि 
इसने पहले लोगों को तितर-श्रितर द्ोने को कट्ठा, फिर गोली 
अलबायी | पर उसने अपने बयान में यद माना है कि इस 
आज्ञा देने के दो तीन मिनट बाद ही उपते गोली चज्ञाने की 
ओआज्षा दो थी | यद सीची सी वात थी कि बीस इनार व्यक्ति दी 
तीन मिनद्र में डप्त संझोएँ सागे से किसी भी दशा में नहीं 
निरल सकते थे । १६०० वार गोलियाँ चलीं। ओर गोलियों 
का चलना तमी यन्द्‌ हुआ जब गोलियाँ सत्म हो गईं। सरकारी 
अस्लमान से 9०० व्यक्ति गरे और इजार दो दजार घायल हुए। 
गोलियाँ मारतीय सैनिकों ने चलाई थीं जिनके पीछे अंप्रेजी 
दस्ते लगे थे । बात रपप्ट थी। डायर की डर था कि अत्याचार 
होते देख कह्ठी भारतीय सैनिक उलटे न पड़ जाय, इस लिये 
उनके पीछे गोरे वन्दूकची बैठा रक्‍्खे थे। 
डायर के समय में अनेक पाशबिक अत्याचार हुए। 
अमग्र॒तसर में बिजली और पानी काट दिया गया। झुत्ते आम 
बंद लगाना साधारण बात थी | पर उप्तके “रंग फर चलने! को 
आज्ञा के सामने सभी आदेश हलके पढ़े सये । ए+ लेडी डाक्टर 
मिस शेरबुड जब एक गक्षी से साइफल पर ज्ञा रही थीं तो 
लोगों ने उन पर आक्रमण किया। इस पर जितने लोग इस 
गो में रूते थे ्रीर लिदने च्दों चल फिर रहे ये--सब॒ क्रो 
पेट झै चल चक्षते को आह हुई। यप्रपि उस गतो में ऐसे सभ्य 
के व्यक्ति के मिस शेरदुड को आक्रसणराएयों के इथ से 
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यचाया था। 
फीन कौन से अत्याचार नहीं हुए। तीसरे दर्जे का टिकट 
बदलना धन्द्‌ होगया। दो आदमी से श्रधिक ध्ड़क पर नहीं घूम 
सकते थे ! जिन लोगों ने दुकानें पन्‍्द फर दी थीं पद जुवरदस्दी 
खोल दी गईं। घीज्ञों फ्रे दाम्र सेना ने निर्वारित कर दिये। 
र६४ व्यक्ति सैनिक कमिद्नर फ्रे सामने रक्खे गये ! इनके 
क़ानून अलग थे, भनमाने थे! इन में से २९८ व्यक्तियों को 
सज़ा दी गई ) ४१ फो मौत की, ४६ को फालेपानी की, २ की 
दस साल की, शरीर ७६ को साद बे की । 
जनरक्ष डायर का यह घृणित काये ठीक बताया गया। 
झायर को तार मिला--'तुमने जो कुड छिया ठीक है । 
राज्यपाल उसका समर्थन करते हैं ।” 
यह सब एक ही थैली के चट्टंनब्टे थे या यों फद्दिये कि 
एस ही थैली के सांप थे -जो पिटेन रूपी सपेरे फे इशारे पर 
अपने अपने जीहर दिखला रहे थे । यदि कोई ब्रिटेन फे दिल 
को चीर फर देखता तो न वो उस में कोई न्याय था, से कोई 
कानून । केवल एक दृवस थी--एक भवानक दृवस ! भारत हाथ 
से न निशल जाय । इस सोने की चिड़िया को पिंजड़े में रसने 
के लिये पद्द सब कुद्ध फरेगा--पंख कतर देगा, भूखा मार देगा, 
प्यासा रक्‍्खेगा; पर रक्खेगा पिंजड़े में दी । मिदेत न्ीं जानता 
था फि यद्द भोली चिड़िया ध्वाथ में चोंच भी मार देती है। मांस 
भीश्वींच लेती है। भोली-माली जनवा ने भी यद्दी क्िया। 
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अद्दिसा के मानने वाले द्विता पर उतर आये । ढाकलाने लूटेगये। 
तार काट दिये गये । रेल की पटरी उखाड़ दी गईं। 
प्रिदेन के कानून फे पिटारे में तरह तरह फें जुल्म भरे पढ़े 
थे । यह कानून के पिटारे भी तोतरह तरह के थे | एक ऋपने देश 
के लिये भोर दूसरा मारत सर्रोखे गुलाम देशों फे ल्िये। 
कितने द्वी देशों ने ऊपने साहित्य, संरकृति और कला के बचाने 
के लिये अपनी जान फी बाज्ञी लगा दी थी पर जुल्मों फो बचामे 
के लिये, अस्त्याचार की सीमा को बढ़ाने फे लिये मिटेन का यह 
अपने ढंग का अनोखा प्रयत्न था । जुल्मों की देन ह्टी क्या है--- 
खुन-सराबी, मार-काट,दुख-ददे। मिटेन सममता था कि जुल्मों 
से डर पेदा होगा और डर से शासन चलेगा । उसे क्या सालूभ 
था कि जुल्मों से जो खून गिरता है, जिस जमीन पर यह जनवा 
का खून शिरता है वद्दों शोले पैदा द्वो जाते हैँ।भारत में भी 
यद्द शोले पैदा हुण। जलियांवाले बाग में भत्ते ही ४०० 
भारतपासी मरे हों, उस घिनौने दृश्य को देखने वाले भले ही 
हमारे आपके बीच आज न हों, पर उस हत्याकांड को सुनकर 
हमारे पिठा का जितना खून सौला था उससे कहीं अधिक क्रोध 
हमारे बच्चों के खून फो ललकारेगा | मिट्टी का पुतला अपने 
समय पर दी मिट्टी में मिज्ञता है। यदि समय से पहले उसे कोई 
नष्ट कर देता ऐ तो उस मिट्टी का ज्र्रा ज्र्स आने बाली हु 
सन्तान से अपना कर्जा सागता हे । उनकी आत्मा सजय हक 
मानव के 
खून का यदला लेने को दढ़प उठती हे। शोत्ञों का 
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इविद्ास सदा गेसा ही रा है। 
उत्त समय तक यद्द सप्र बांते किसी को ने मालूम थीं। कारण 

पंजाब के याइर खबरों फा थाना जाना बन्द था। फाप्रेस को 
इस इत्याकांड फा पूरा पा उस के अधिवेशन में लगा। यदद 
अत्याचार सभी सगद्द डुद्टराये गये! कनेल ज्ञानसन, रिमर्थ 
फर्ने् प्रीन के काये खून को सौजा देते हैं। गुतरन पाला में 
बस गिराये गये, २५५ बार गोलियाँ चलाई गई। श्िटिश 
सरकार का फथन है कि इस बमत्राज्ञी से फेबल ६ व्यक्ति मरे 
श्र १६ घायत्न हुए। खुले आम लोगों के ब्रेन लगाये जाते थे | 
जो फ्रोटो इस समय मौजूद हूँ उन से रपष्ट है कि यद् लोग घुटने 
तऊ नंगे कर दिये जाते थे भर वार के प्मों से बाय दिये जाते 
ये। एक सैनिक श्राज्ञा हुई कि स्कूल फे बच्चे दिन में तीन बार 
मंडे को सलाम फरने अये। यद्द भाज्षा «६ यपे के बच्चों के 
लिये लागू थी। निटिश सरकार यद मानती है हि कुछ बच्चे ले 
लग जाने से बेद्दोश हो गये थे ! यह कद्दा जाता दे कि कुछ बच्चे 
भर भी गये थे । 


फाप्रेस मित्री। प्रस्ताव हुआ | स्वामी अद्धानन्द, प्रेंडिंत 
मोदीखाल्न नेदरू भर पडित मालवीय को इन 'अत्यांचारों की 
जांच करते पंजाब भेजा गया। इधर सरकार ने इँटर कमेटी 
बनाई जिस में कांमेस का कोई सदस्य न था। कांप्रेस की कमेटी 
ते निणेय किया कि--“ज्षनरलत डायर में ४ंटर कमीशन के सामने 
सो बाते मानी है उनसे स्पष्ट रूप से यददी मिप्कपे निकलता दे 
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कि १३ 'भमैल फा उस का फाये पहले से झायोजित घालकों 
तया सीधे सादे स्त्री पुरुषों फी हत्या करना था। इस परह 
फायणा से भरी हुई निष्ठुर हत्या संसार के इतिद्वास मे अभी 
दकू नहीं हुई ।? 
अशृतसर मे दिसम्प्र के अन्त से जो कांग्रेस हुई बह घहुतों 
छे लिये तीये यात्रा वा स्थान घन गया। जलियाँवाले बाग में 
कॉमेस सप्ताद मे सहस्त्रों खदस्य और दर्शक आये । कुद्द लोगों ने 
जिस धरा पर शहीदों का खून गिरा था दस मिट्टी को माथे से 
लगाया | घुछ उस मिट्टी को अपने साथ ले गये | 
लोकमान्य तिलक भी इस अम्रतसर फे अधिवेशन भे कांमेस 
की आखरी बैठक में आये हुए थे। इस अधिवेशन में अली- 
बन्धु भी जेल से सीधे आये थे। जब बह कांग्रेस पंडाल में आये 
तो सर लोगों ने बढ़े जोर से उनरझा स्वागत,क्रिया। यह सच 
हक गये और लीकमान्य आदि के सामने कुक फर बैठ गये? 
मुहम्मई अली ने कहा कि छिनदूनवारा जेल से हम वापसी 
टिकटों लेकर आये हैं | स्वामी श्रद्धानन्द ने अलीपन्धुओं के 
न्ाम पर ओर हिन्दू मुस्लिम एकता पर नारे लगाये। कांग्रेस सें 
जनता छी इतनी श्रद्धा देखकर सरकार घवडा गई। विचिलित 
है। गईं। इस राष्ट्रीय वाताररुण को भंग करने के लिये उसने 
सुधार-बिल को शीघ्रवा से संसद के सामने 'रक्सा | और २७ 
दिसम्वर १६१६ को सरकारी घोषणा हो गई । 
प्रिटिश सरकार के दिये हुए सुवार को तिललझ और दास नञा- 
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संकूर परना चाहते थे। बदद इन झुधारों को “ऋपयर्ति, ऋसंते.प 
जनव, श्रीए॒ निधशशाजनक! यहना चाहते थे | दास फे इन 
सुधारों को नामंशुर बरने के प्रस्ताव को पेश करने पर गांधी 
उसमें संशोधन करने झे लिये खड़े हुए । ५ घंटे निरग्तर पियोद 
करने के बाद गांधी, दास, तिलक, पाल और मालवीय 
एकता पर आये | मारत सरकार का १६६६का ऐक्ट म॑ज्गुर किया 
गया निससे कि उत्तरदायी शासन मिलने में सद्दायता मिले। 
टिल्क | पहा+- “हम सपध्ट हुप से यह पह देना चाहते हैं 
केवल यहीं नहीं, सारे संसार फे सामसे--कि ६_म इस एक्ट से 
संतुष्ट नहीं हैँ । हम अपना आंदोलन जारी रबसेंगे।” 
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प्रकांड पंडित 
तिलक लेखक पहले थे ओर राजनीतिश याद में | यदि बह 
भारत माँ की दयनीय दशा देखकर राजनीति फी ओर न सिने 
होते वो हमारे साहित्य संप्तार को अनेफानेक प्रंथ मिल गये दोते । 
तिलक कै झुख से निकले हुए यह उदगार सैकड़ों व्यक्तियों ने 
,उने होंगे--“मेरी हार्दिक इच्छा पर विचार किया जाय तो” वह 
प्रोफेसर यन कर अन्य निर्माण करने की दी जान पड़ेगी क्‍यों कि 
झुके परिस्थिति के अन्याय से राजनेतिक ज्षेत्र में उतरना पड़ा 
या सम्पावक बनना पड़ा है! 
सिलक ने प्रो० सैक्समूलर को भेजे हुए पत्र में लिख था कि मैं 
अवपकाश के समय फो बैंदिक संस्कृति और साहित्य के संशोधन 
में ब्यतीत किया करता हूँ। 
बाल्यावस्था भें अपने पिता से भाप्त किये हुए भगजत गीता 
ओर बेद विद्या विषयक ज्ञान के अंह्र उनमें सन्‌ ९८६० में 
दिखाई देने लगे थे। इस बे उन्होंने वेद काल निणय संबंधी 
जो एफ सिद्धान्त अपने मन में निहिचत किया यद्दी आगे चलऊर 
“ओरायन” नामक एक छोटे से भनन्‍्थ के रूप में उनके दास 
अतिपादहित हुआ | १ 
छिन्तु वेदकाक निणेय ऐलर विषय न था जो इस एक पुत्तक 
में ऊिये गए वित्रेचन से समाप्त दो जाता । प्यवए्य इसके दस 
घपे घाद सन्‌ १६०३ में “आये छोगों के मूल चसित स्थानः हे 
उन्होंने जो दूसरा प्रन्य प्रकाशित किया वह काल क्रम से अगज्ा 
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होते हुए भी भुरुय विषय की दृष्टि से पिछला द्वी सिद्ध द्वोता छे। 
हिक्षक ने प्रलाबता में भी लिखा है हि एक प्रन्य दूसरे का 
पूरक है! 
तिलक ने सिद्ध किया कि ओरायन गरीफ शब्द है और वैदिक 
आप्रद्दायण से निकला हुआ्रा दे | इसके वाद वैदिक कालीन 
जनता ऊ ज्योतिष विपयक् ज्ञान का दिग्दशीत कराते हुए यह 
दिखलाने के लिए कि उप्त समय बसंत संपाव स्ाशीए लक्षत्र में 
था प्रत्यक्ष प्रमाण स्परूप ऋगवेद की एक ऋचा शरीर एक सम्पूरी 
सूत्र का विवेचन किया गया है | अंत में बस संपात के इससे 
भी आगे पुनपैसु नक्षत्र में होने को लेकर यह सिद्ध किया गया 
है कि ये अनुमान अन्य बातों से एक दम विरुद्ध हैं। इम नवीन 
सिद्धान्त ने पारचात्त् विद्वानों में वड़ी ही सज़यली मचा दी । 
यदि ओरायन अधिक अक्रात्य युक्तियुक है तो आवेटिक 
होम अधिक मनोर॑जक ओर उदबोधऊ है। पढुला प्न्थ साभान्‍्य 
पाठओं को छुद्र रुह़ श्वीत होता दे छिस्सु दूसरे में अनेकानेऊ 
सुन्दर कल्पना होने से यह प्रथा अत्यल्त सतोर॑जक और ज्ञावब्प 
हो जाता है! 
विज्कक जानते ये कि राष्ट्रोप शिक्षा न द्वोने के कारण देश 
अंधकार फे गत्ते में पड़ा हुआ है। इसी लिये बह भारतबासियों 
को अपने अतीत का गौरव स्मएण दिलाते रहते थे। वेद काल 
में कितना बढ़ा चढ़ा था हमारा भारत [ थांदोग्य उपनिषद्‌ के 
इस इलीऊ से स्पएठ है कि उत्त समय दमारे पाठ्य क्रम में फ्रितने 
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विविध-विषय पढ़ने पड़ते थे 
*ऋबेद्‌ मगयों 5 ध्येमि यजुर्मेदं सामवेदसायवेर् 
चतु्मितिहास पुराण पंचम वेदानां बेई 
पिश्य राशि देव निर्धि बाकोयाक्‍्य भेजपर्त 
देव विद्या अक्ष विद्या भूठ विधा झमविद्यां नक्षत्न- 
विद्यां सर्पदेवजन विद्यामेदद्भगवी उध्येमि।॥! 
इसी लिये दिल्लक वराबर साप्ट्रीय शिर्ठा पर जोर देते रहे । 
जद कि पाइचत्य विद्वन वेद का समय २००० संबत पूरे 
ईसा के रस रहे ये तिलक ने उतरा समय ४४०० संबत पूर्व 
ईसा खा । इन्हें अपने अन्देषण का रहस्य गीता के इस इलोक 
से मिक्ता-- 
बमासाता मार्गेशीर्षोंड्दुस ऋतूनां कुसुमाकरः । 
श्र्थात मैं मद्दीनों में सागैशीप हू“ और झतुओं मे पसंठ हू। 
अआकीटिक द्वोम को जेल मे लिसने के बाढ़ तिलक मे गीता 
रहूस्य को सांडक्षेय की जेल मे लिखा। तिलक के अनुसार गीठा 
कर्तव्य पथ पर मत॒ष्य छो अमसर करती है। दिज़्क मे अपने 
गीता-दइस्‍्प में शंकराचाये के सनन्‍्यास झे मत को नष्ट फ्रिया। 
अब वक हमारे भ्टपियों ने सदा इसी वाह पर मोर दिया था 
कि यह ससतार मिथ्या हे । करमे आत्मा पर एक बोस है और 
मोक् के लिये सन्यास ही सर्वोत्तम है ! माना कि इस सन्यास 
से कद कोणों को भद्कज्ञान तक हुआ । पर इस एक बुरा प्थाद 
भी पड़ा । कोण जीवन से उकताने लगे, अकब्ैद्य दोगए भर 
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किसी तरह जीवन ध्यतीत करने में अपना धमे सममने लगे। 
विजल्क के लिये जीवन में स॑धपे था, फिर मी बह जीवन 
सत्य था। संसार मिथ्या न था। उसमें कमे था ओर उस कमे 
करा महत्व था । बंद कर्मे से अपनी आत्मा को ऊँचा उठाना 
चाद्दते ये । 
उन्होंने प्राचीन साहित्य के अनेक उद्दादरण रसकर यह 
दिखाया कि गीता का मुख्य भाव जीव फो ,कर्म की ओर 
अ्रदृत्ति करना है--विद्या और भक्ति का सद्ारा लेकर, त्यागया 
सन्यास का नहीं । योग केवल सन्यासियों की सम्पत्ति नहीं है ! 
दिलक ने बताया कि हम और आप भी योग कर सकते हैं । 
पीता रहस्य केवल टीका नहीं है। यह एक मौलिक कति है । 
इस में कम का विइलेपण क्रिया गया | तिलक आदर जीवन को 
वास्तविकता के पास लाना चाहते थे ओर लाये। वह एक 
यथाथेवादी थे । आध्यात्मिक द्वोते हुए भीवद्ट सांसारिक ये। 
उनका कह्दना था कि तुम फेषल लौ को नहीं सँभाता सकते जब 
तक कि बत्ती हाथ में न लोगे। 
वर्षो तक जिस पैराग्य ब्रत्ति ने हमें और हमारे धर्म को 
घेर रक्खा था तिलक ने उस से हमें मकोरा, जगाया ! तिलक 
ने लोक संप्रह की भाषना जगाई । लोक सेवा और लोक 
संप्रद का यह भीधये नहीं कि स्वयं भूखे मर कर सेवा 
करो । इसका फेवल यदी अ्थे छे कि पेट मरना या पेट मरने 
के लिय्रे- कुछ अन्न उब्य का संग्रद करना सद्ायक बात है; 
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मुख्य वांत है सेवा । 

अरविंद ने गीता रदृस्थ पर लिखा“ 

“एक अफेली यह पुस्तक सिद्ध करती हे कि यदि उन्दोंने अपनी 
शेष शक्ति इस दिशा में लगा दी होती दो मराठी साहित्य और 
आधचार-विचार के इतिद्दास में वद्द अपना बड़ा स्थान रस लेते । 
कितने सूह्रम और प्राह्म थे उनके विचार, कितनी प्रभावोपादक 
ओर परिपूर्ण थी उनकी रोली ।”” 

राष्ट्रपिता गांधी ने गीतां रहस्य पर कहा-- 

“अपनी अतुलित शुद्धि और बिद्बचा से तिलक ने गीता के 
ऊपर एक भद्दान टोका लिखी | इनके लिये गीता अनेकानेक सत्यों 
का सदन था जिस पर उन्होंने अपना मप्तिष्क चलाया। मेरी 
समभ से उनको गीता की टीका उनकी स्मृति का एक स्थायी 
स्मारक होगी जो स्थतंत्रता संप्राम फे सफल होने के बाद भी 
अमर रहेगी ।” 


श्श्पे शप्ट्र निर्माग विलझ 


राजनीतित्ञों का सम्राट 

शजनीति एक जोशीला करना है मिसके फ्िनारेल कमी 
मने हैं न बनेंगे! इस में सेफड्टों-दज्ञारों लदरे आतो हैँ. मिटती 
ह£ बनती ह।यद्द एक उफान है जिस का अस्तित्व उफनने 
में है।, दिलक की सद्दा से यद चेट्टा रही थी फ़ि इस मरने 
का पानी झलग अलग न बहे | मिल कर बद्दे। कम से कम 
राष्ट्रीय घाराएँ तो एक हो कर बहें । प्रास्म्म से द्वी बह 
बरमदल फे साथ कदम मित्ना कर चज्ञना चादने थे । 
सन्‌ १८६६ में उन्दोंने केसरी में लिखा--  + 

“कानून फी सर्यादा हर एक को पाज्स करनी पड़ती है. 
किन्तु उस में प्राप्त द्वोने बाली स्वतत्ता का कदाँवक उपयोग 
क्रिया जाय इसो एक वात में मत भेद दो समता है। नरमदल 
के क्षोग बत्तेमान स्थित को ही श्च्चा पतज्ञाकर सरोष कर 
लेते हूँ रिन्तु केसरी तो उसे दर समय असंतोष फारफ ही 
बतलाएगा । इतने पर भी ऐसे कितने दी काम हैं जिन्हें यह 
दोनों मिलकर कर सकते हैँ । थौर यदि उत कामों को यह 
फरे दो जनता का एऊ बहुत बड़ा द्विंव साधन द्वो सऊदा है।”” 

विज्क की धारणा थी कि यदि पूना में मतभेद और 
इताअन्दी न दोती तो उस पर इस तरह आफ़त फे घादल न 
आने पाते । थद विरोधी शरक्तियाँ जो उनके दी नगर की थीं, 
उन की ही जाति को थीं शुरू से ही उनके पीड्े लगी रदीं। 
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छिज्ञक लोझ सत्तावादियों में मी सरोपरि थे । बह राजनीति को 
बसे विशेष से जनता में लाये। पांडिचेरी फे संत अरविन्द दिदक 
के लिये लिखते हैंः--भारतपपे के किसी मी असिद्ध व्यक्ति 
मे अपने देश फे लिये इतनो यावना नहीं सदी, त्याग और 
दुख को इतनी शांत पूषेक और अनायाप्त नहीं सझ ४०४४० 
इनका नाम तब तक कछतझ्ता पूर्वक स्मरण किया जायगा 
जब पक देश को अयने अतोत पर गोरव दे ओर भविष्य 
पर जाशा दै।” ... (४:४-१६५० के 'मराठा' से ) 
स्व॒तेत्रता संप्राम छेड़ने फे पहले द्रिलक ने अपने जोबन 
काल में भारत को ख्तंत्र करने के लिग्रे एक श्रोम्राम बनाया 
था। बहू उस्त १९ चलते रहे, पर देश उनठछे, साथ न चल 
सक्ा। वद समय को गति को पह्विचानते थे पर देश उनकी 
गति फो न पद्िचान सका । इस का एक उदाइरण सुनिये-- 
सन्‌ १६०४ में तिकक काँग्रेस मंडल की बिलायत भेजने 
के प्रस्ताव पर वोले थे । पर जब सन्‌ १६९७ में विज्ञायत में 
मंडल भेजने का भरन उठा तो तिलक ले उस्त का विरोध किया । 
इन यारद वर्षों में बहुत अन्वर हो चुझा था। उन्होंने कहा-- 
“अरब समय आया है जय कि एक राननेविर मंडल विलायत में 
स्थायी रूप से स्थापित किया जाय !*** “हम लोगों को अपनी 
बनाई हुई सीमा की आप पार करना है। हमारे भारम्भ के 
प्रयत्न घरेलू और बिखरे हुए थे । फिर वह आस्वीय और 
राष्ट्रीय हुए। अप समय हुआ है कि हम जीवन ओर विचार की 
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« अन्नैराष्ट्रीय घायाशओं में कूद पढ़ें । अपने उद्देश्य की पूर्वि कर 
संसार को दिसा दें कि भारत फेवल राष्ट्रीय जीवन की चरम 
सीमा पर नहीं पहुँचना चाहता वरन अन्तरॉप्ट्रीय चोटी परंमभी 
पहुंचना चाहता है ।” 

आज लोकमान्य का स्वप्न सच्चा हुआ है। आज नेहरू उस 
अन्तर्यट्रीय चोदी पर पहुँचने की चेष्ठा कर रहे हैं। भारत की 
उमंगों में किन किन शुर्णों का प्रादुर्माव है भोर किन किन 
नवीन रदिमयों को अभी फूटना है, इसका लोक॑मान्य को किवना 
अच्छा आमास था | आज उन का एक एक शब्द नये फूल की 
तरह नये नये गुण्यों को लेकर प्रस्कुटिव हो रद्द है! 
लोकमान्य इतने लोकप्रिय केसे हुए इसका उत्तर शाला 
दुलीचन्द के मुख से सुनिये-- “जब मैंने कांपेंस अधिवेरान में 
क्षोगों से पूछा कि क्या कारण दे क्रि तिलक फ़ीरोज़शाद मेहता 
ओर गोखले से भी , अधिक लोकप्रिय हैं तो उन्दोंने कहा कि 
जब कि मेहता और गोखले यहाँ बँगलों में ठद्दरते हैँ तिलक अपने 
सबसे छोटे साथी फे साथ चटाई पर पड़ रहते हैँ ।”” 
कितना बड़ा भेद बतला दिया लालानी ने १ पर कितने दे 
जो इस भेद को नहीं जानते १ और उसमें से भी कितने ऐसे 
हैं ज्ञो यद्द भेद जानकर भी अमल नहीं कर पाते ९ इतनी 
प्रतिष्ठा, इतना यश, इतने भक्क--शौर फिर चटाई पर सोना। 
घस समय उदारता का भी खुशी के मारै सीना फूल गया। 
लिंटेन की नीति से तिल्लक असंतुष्ट ये क्‍योंकि जनता 
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असंतुष्ट थी । धिठेन की नीति पर दिलक को विश्वास न था , 
क्‍योंकि जनता की विश्वास न था । मेरे इस कथन की, पुष्टि 
'मेनवैस्टर गार्जियन' के चौकर साहब फरते हैं। बह २६ नवम्यर 
१६१७ को भोन्टेगू से दिल्ली में मिले । भोन्टेगू अपनो डायरी में 
लिखते हैंः-“बोकर ने मुझसे कद्दा फि किसीको विदधास नहीं है 
फि दस) लोग सच्चे हूँ। किसो को विश्वास नहीं है कि हम 
लोग कुड मो करेंगे।'** *“उसने क़द्दा कि भारत वासी मुझे 
अपन हिंतेषी समर हूँ, पर उनेझा यह रद घिश्वास है कि 
बिलायत का मंत्रिमंडल मुझे कुक भी न करने देगा।”? 
इस समय एक अप्रेज्ञ दूसरे अंप्रेज़् से बोत्त रहा था।दोः 
भाई आपस में कानाफूँसी कर रहे थे। वह मुसीबत में थे । 
परेशान थे । दोनों एक दूसरे की सहायता करना चाइते ये। 
इस लिये एक ने जो कुछ भी दूसरे से कहा उसमें सत्य ही सत्य 
था। मजबूरी में द्वी मलुष्य सच बोलता है.। आज पह अजबूर 
थे। श्राज मैनचेस्टर गार्जियन जैसे ख्याति प्राप्त पत्र का धौकर * 
सच बोलने पर उतर शआ्राया था | उसे कया मालूम था कि मोन्देगू 
के बाद उस की ढायरी प्रकाशित दो ज्ञायगी | आप भी परेशान 
होंगे कि आखिर क्‍्याये वे विचार जिनके लिये में इतना सिर 
ऐ रहा हूँ। जञोजिये चोकर के होअुद्ध से सुनिये। उन्होंने 
सेकेटरी आर स्टेट भोन्टेगूसे कहा--/“मारदवासी शुल्ाप्री करते 
करते थक गये हूँ, परेशान हो गये हैं 


। वे अपना सिर आदमी 
डो तरह रखना चादते हैं। अपने माते में छतम्र होकर इच्ततः 
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के साथ चलना चाहते हैं। वह गोरों के गुलाम होकर नहीं 
जीना चाहते “ऐसे शुक्ञाम जिनवा धर्म अपनी इज्जत सोफर 
अपने शासक की आश्षा मानना है ।” 
प॑० मदनसोहन मालदीय ने यर्पों तिलक के साथ फाये किया 
थां। १६१६ की लसनऊ कांग्रेस में मुसलमानों के प्रश्न पर 
उन्होंने तिलक का विरोध किया था। उतदोंने विलक को, उनके 
ब्यफ्तित् को पास से देखा ओर सममा था। उनके बारे मे 
उन्होंने कद्दा--“अं9क्षों झी नीति को जैसा वे सममझते थे बेसा 
आर नेताओं में से बहुत कम पुरुषों ने समका था |? 
यह शब्द सालपीय जी के थे जो स्त्रयं एक मद्यान राजनीतिश 
थे। जो घर्षों स्थयं भिटिश नीति को पढ़ते रद्दे, और घर्पो उससे 
लड़ते रहे। विलक का यह पूरे विश्वास था कि भारत हर प्रकार 
से स्थाधीन होने थोग्य है। उनका यह विश्वास ठीक था, वह 
आन सिद्ध दो चुझा है! 

५. बिदेन प्रत्येक घायसराय को भारत भेजने फे पहले 
भारतीयों से घृणा करने का पाठ पढ़ा देता था। उन्हें इस 
बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वायसराय के पद्‌ पर आकर 
किस तरह से सोर्च, किस तरह से घोलें और भारतीयों फ्रे 
साथ किस तरह का व्यवद्वार करें। सामंदशाह्ी के आदशीं 
का अपना एक अलग फ़रमा था जिस में हर वायसराय का 
सप्तिप्क ढठाला जाता था। इस का सब से बड़ा अमाण यह 
है कि दर वायसराय के अन्तरैंग और वर््रिंग दो विचार रहे। 
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बादे मिनटों को देस लीजिये, या कशेन को था चेम्सफर्ड 
को। हर नया वायसयाय सामंतशाही के नये जोश को 
झ्लेकर आता था । कर्जन तो यहाँ तक बढ़ गया कि उसने 
कहा;- ब्रिटिश को भारत में मगवान ने राज्य करने भेजा है ।! 

फितनी भयानक हवस को कितना सुन्दर "आवरण 
पहिना दिया! भास्तीय परम्परा में मगवान का निर्षिवाद 
स्थान देख कर मिंटेन अपनी कुदिल राजनीति के दूषित क्षेत्र 
में भगवान को भो सोंच लाया। सो वपै पुराना राज्य न 
जाये चाहे अपनी मर्थादा-वक्ी जाये । भले ही करज़ैन 
ओरंगक्ैब से दो सो पे धाद हुआ पर दोनों का राजनैतिक 
स्तर एक सा था | जिटिश सरकार को यह नोति 
रही थी झि पे दस व में जो कुछ सुधार करती, ग्यार्वें 
बे में बह सुधार और उससे कहीं अधिक, वापस ले 
लेती धी। फिर परच्चीपत्वे चपै में वही मांग जनता की 
सीखशुझार करने पर नया वेश देकर, एक नया कूप देकर दे 
देते थे । इस प्रकार यद सुवार और अत्याचार, शझदुलता 
और करेशदा का चक्र चलता रहता था! 

मैं इस वाद को सम्रमाण कहने को हैयार हूँ कि प्रिटिश 
न्याय जिडिश नोति फे इशारों पर चलता था ॥ जब जब 
न्याय ऋपने फानूँंत की कमजोरी में आप उलमः गया है. तब 
हथ टिल्क व्रिदेत के कुटिल न्याय से अपने आपको बचा 
लेगये पर जहाँ न्याय को ज्ञरा भी सचमे का अबस 
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मिला भिटिश नीति उस पर छागई । मिनटों ने सैवेदरी आछ 
स्टेट मील को १६ जुज्ञाई १६०८ को जो पत्र लिया श्ससे स्पष्ट दे 
फि १६ जुलाई फो ही घायसराय ने तिलक फो सज्ञा अधइय 
मिलेगी इसफा निर्णय फर लिया था जथ कि जज का फ्रौसला 
२२ जुलाई १६०८ को सुनाया गया । इस पत्र में मिन्‍्टो लिखते हैं:- 
“मैं सममता हूँ कि तिलक को इतनी कड़ी सज्भा दी जायगी कि 
मराठे विगढ़ जायेंगे और किर नरमदत्त पाज्नों से मिलकर 
चलने फी तैयार न द्वोंगे। मैंने दोनों लेख पढ़े हैँ जो साधारण 

दंग से श्रमियोग चलाने के लिये बुरे क्रूर हैँ. पर इतने थुरे 

नहीं हैँ कि उनपर अमियोग चलाना अनियाये दी दो! यदि 
साधारण राजनैतिक स्तर पर से देखा जाय तो उन पर अभियोग 

बनता ही नहीं है ।” 

अभियोग न बनते हुए भी तिलक को ६ साल को सज्ा 
हुई । और यह नीति आरंम से दी अपनाई गई थी । विलक की 

« पहली जेल पर अप्रेज्न इतिहासकार फ्रेजर लिखते हैं:-- 

“इस में कोई सन्देद नहीं कि जिन शब्दों के लिये पिल्क 
पहली बार जेल भेजे गये वद्‌ इतने साथारण थे कि आज कोई 
जूरी उन्हें. उसके लिये जेल नदों भेजेगा ।” ड 

ओर, फ्रेज़्र उन इतिद्वासकार्ों में से थे जिन्दोंने अपने ४६१ 
पृष्ठ के इतिहास “करन और उनके याद का मारत” में तिलक 
का नास कैवल एक बार लिया है । और बह भी रैन्ड को हत्या 
के सिलसिक्ते में, केसरी झरा लोगों के सड़काने के आरोप में! 


राष्ट्र निर्माता तिलक शहर 


वह कोई आइये की बात नहीं कि इस सदान आत्मा को स्मण्ण 
करने को इस यीरोपीय इतिहासकार को ओर कोई अबसर या 
स्थान ही नहीं मिला । हे, ४ 


बटन की सीति में कूटनीति का अंश अधिक था। मिद्ेल 

कहता बुछ था और करता कुद्ध था। इसी कारए बजिटैन के 
प्रायः सभी घायसराय श्वकाश प्राप्त करने पर आड़े हाथों ल्यि 
गये !'सर्व शक्तिमान लोरुमत से बचने के लिये ब्रिटेन अपने 
वायसरार्थों की बलि देने को तैयार हो गया ! कलाइव को अपने 
बचाव में ऐसे सफाई देनी पड़ी जैसे एक्र चोर या डाकू देता है! 
हेस्टिग्स पर वर्षो अभियोग चलता रद्दा जिसमें उसकी सारी 
सम्पत्ति निकल गई | डैलहौजी पर किया हुआ सन्देह, उस पर 
किये हुए आरोप उसकी सत्य वक चौल्-कौओं फी तरह उसके 
ऊपर. मंढराते रहें। फैनिंग इतना निकम्मा सिद्ध हुआ कि जब 
सन्‌ धत्तावन झे गदर के बाद मिटेन की लोक सभा ने अपते' 
बायसरायों के लिये धन्यवाद सूचक शब्द कद्दे तो उसमे उस का 
वाम जान धूझ कर छोड़ दिया गया था। मैं पूछता हूँ क्र 
कया अिटेस के दवाथ इतने कसज़ोर थे जो बह वायसरायों के 
सामने ऐसे बांध ल वांध सका जिससे उमड़ी अनीति, उनका 
स्वाये रुक सके | क्लाइब के विरुद्ध जिन बातों पर उंगत्नी बठाई 
गई थी वही यांतें ढेलहीजी के विरुद्ध मो आईं। कलाइब ओर 
डैलहीजी के समय में सो वर्ष का अन्तर था। पर दोनों की 

झं, दोनों के साय में कोई अन्तर न था। क्लाइव मे 

! क्लाइब के मेंद मे 


र३६ राष्ट्र निर्माता विलक 


सामंदरादी फा जो खून लग गया या पद्दी खत दलदीनी फे मुँद 
में लगा था | हम यह मानने को वेयार नहीं कि भिटेन की नीति 
इतनी निकम्गी जीर सोपली दो गई थी ऊह्रि सी भर्ष पहले 
यल्ाइव की जिन जिन कप्रज्रोरियों पर आक्रमण किया 
गया यह कसड़ोरियोँ त्रिदेन की पूरी कोशिश करने पर भी सी 
यपे तक जेपी की तैख्ली बनी रहों। बात कुद और थी। इन 
कममीरियों की त्रिटेन की नीति से शअ्प्रत्यत्ष रूप से वत मिलता 
रहा । बढ ब्रिटिश नोति पर अपलंबित थीं। बीमार कीई और या 
श्रार इलाज किसी ओर का हो रहा था । 
अ्िदेन मे साश्राज्यवाद फो बनाये रफ़ने के लिये एक बढ्धाना 
यह बना रक़्घा था कि मारव स्शयत्त शाप्तन के योग्य नहीं है । 
इसी राग को हर घायसराय ने अलग अज्ञग स्वर में अलापा 
था। इस मिय्यावादन को मिेश्ञ बेसेन्ट ने मुँद तोड़ उत्तर 
दिया। अपनी पुखझ 'माखबपे ने ध्यावीनग के लिये केसे फाये 
किया! में वद्द लिखती है+-+ 
“भारत शासन के योग्य है इसका चयोवक है उच्त के पांच 
हदृक्षार वर्ष का राज्य | भारत के इतिद्वाप्त को योरोप के इविद्दास 
छे साथ रणिये और बताइय्रे कि क्या भारत इस तुलना पर 
शरमाता है| **"*“*अरूबर को सदिष्णुवा को तुलनां मेरी के 
प्रीटेसैंट पर, एलिज्ञावेय के फेथौलिक पर, शरीर जेम्स और 
चास्से के प्यूरिटन पर किये हुए अत्यावारों से कीजिये। 
+७«« »» आयररंड में रोमन कैय्रीलिक फे विरुद्ध जो 


राष्ट्र निर्माता दिलक ररे७ 


फानून बनाये गये थे उन्हें पढ़िये फिर अंग्रेजों से पूछिये कि 
लिन्द्रोंने चह कानून बनाये थे क्या वे राज्य करने फे योग्य थे ९ 
ओर पढ़िये १८ वीं सद्दी में फ्रांस की भूख ओर गरीबी जिसका 
अन्त क्रांति में हुआ, जमेनी का प्रामीण युद्ध, इटली के निरन्तर 
युद्ध/_गेरी और पोसेन्ड की अक्रान्द दशा 'और जिदेन में हुए 
राजाओं के खून और फ्रान्ति--और किर बताइये कि क्‍या यह्‌ 
देश ख्गज्य के लिये मारत से अधिक उपयुक्त थे | पर ये जो 
अलुपयुक्त थे स्वराज्य लेकर पवित्र बन गये ओर शासन कर 
स्वराज्य फे लिये उपयुक्त भी बन बैंठे। भारत जो उन से कहीं 
अधिक उपयुक्त था, अजुपयुक्त ठदरा दिया [९ हे 
तिलक इस रहस्य को जानते थे। भारत के अन्दर सोई 
हुई शक्तियों को पहिचानते थे ! उन्होंने वैधानिक कानून पढ़ा 
था। बिटेन तथा 'अन्य राष्ट्रीं करा इतिहास पढ़ा था। राजनीति 
उनका श्रिय विषय था। पह् उस पर एक सोलिक प्रबन्ध लिखना 
चाहते ये । दशेन और विज्ञान के, सस्कृत सापा ओर वैदिक 
साहित्य के वे विद्वान थे । राजनीति में एक विद्वान या वो बिल्कुल 
असफल रहेगा या उसे अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। इस अमूतपू्वे 
सफलवा के तिलक एक उदाहरण थे। इसी अभूतपूर्व सफचता 
के आज इदसमारे बीच में राघाकृष्णन दूसरे उदाहरण हद 
आज से तीस घप्े पूत् अमरीका में यंग इंडिया? के 
2020 कह सन्डरलैंड ने दिल के लिये यह बचन कह्े थे-- 
दिलक उतने सच्चे देश भक्त ये मितने कि अगरीका में 


श्‌श८ राष्ट्र निर्माता तिलक 


यारिगटन या दछ्षिणी अफ्रोक्ा में जनरल थोधा | यदि जनरक 
भोधा दच्चिणी अप्रीया के भधान मंत्री घन सफ्ते ये तो विलक के 
समान प्रतिभाषान और भद्दान व्यक्ति वम्यई, मद्रास, यंगाल या 
पंज्ञाय के राज्यपाल क्यों नहीं बनाये गये १ इन बढ़े प्राम्तों में 
तिलक से योग्य दो फोई राज्यपाल न द्ोता यदि फेपल सारत 
दर्षशिणी अफ्रोश्य फे समान स्थाधीन द्वोवा ।” 

मैं उपरोक्त कथन से एक फदम शआगे बढ़ने को तैयार हूँ। 
मेरा पिचार हे कि यदि तिलक फी भारत फी यागछ्दोर दे दी 
जाती हो कितने यायसराय उन के सामने योनें धन गये 
होते | उन फी घिलक्षण प्रतिमा, अलौकिक विद्वत्ता, विशाल 
अमुमय, गहन अध्ययन, फमे निप्ठता, निएद्धल चरित्र और दूर- 
दर्शिता से सैकड़ों नेताओं को यद्द मीलों पीछे छोड़ आये ये। 
उनके पिरोधी गोसले ने उनके लिये कद्टा था--“यदि विलक 
१२० बपे पूरे उत्पन्न हुए होते तो बह अपने लिये एक राज्य 
स्थावित कर लेते |? 

डा० सीतारमैया ने अपने कांग्रेस फे इत्रिद्दास में तिलक 
आर गोफ़ले की तुलना के बहाने तिलक के व्यक्तित्व को अच्चा 
आंफ़ा है | वह लिखते हैँ-- 

“पविलक और गोफले दोनों मद्ाराष्ट्री ये । दोनों शद्षण थे । 
ओर दोनों 'दीतपावत जाति के थे। दोनों देश-सक्त थे । दोनों 
ने घड़े त्याग किये थे। पर उनके स्वमाव एक दूसरे से मिन्न 
ये। मोखले नरमदल के थे और ठिलक गरमदत् के । गोखले 


थष्ट्र निर्माता तिलक रश्घ 


बत्तेमान विधान को सुधारना चाद्ते ये, विलक उसे बदलना 
चाहते ये | गोखले को सामंतशाददीी के साथ. काम करना पढ़ा। 
विक्षक फी उस से लड़ना पड़ा | गोपले का सहयोग में विश्वास 
था, ठिलक का लड़ने मे । गोखले का संबंध शासन से या, 
विक्षक का अपने देश और उसके उत्थान से | मोखले का आदर्रा 
प्रैफ और त्याग था, विलक का सेवा और सहनशीलता। गोखले की 
लीदि विदेशी को जीवने वाज्ञी थी, तिलक की उनको बदलने 
बाकी । गोयले दूसरों की सद्दायता पर निर्भेर थे , तिलक अपने 
पैरों पर खड़ा होना जानते ये। गोपले बगे और शिक्षित समाज 
से प्रेस्णा लेते थे, विलक जनवा ओर जन-समुदाय से । गोज़ते 
की काये करने की जगह विधान समा थी, विल्षक का थांव का 
मंदप । गोसले की भाषा अंग्रेजी थी, तिलक की मराठी । गोखज़े 
का ध्येय स्वायत्त शासन था जिप्तके द्वारा मारवात्षियों की 
ब्रिटेन द्वारा रकक्‍्खी परीज्षाएँ पास करनी थीं, दिज्क का ध्येय था 
घराज्य जो कि प्रत्येक भारवबासी का जन्म सिद्ध अधिकार है. 
और जिसको वह विदेशियों से छीन लेंगे । गोसले अपने समय 
के साथ ये, तिलक अपने समय के बहुद आगे ये [" 


इस राजनीतिक्षों के सम्नाठ से साम्राज्यत्राद पर भवल॑दित 
बविटिशा सरकार ओर मार सरकार कपतो थी।! हा ञु 
अपनी अनीति का जो कदम उठाया तिलक उनको झाठ पहले 
रुख दिया कत्ते थे जैसे उन्हें पदले दी मालूम या कि अिटेन भग 
क्या करेगा । इतने कुशल ये विज्रक चाणक्य शह्सत से । 


| राष्ट्र निर्माता किक 


सन १६५४ में मद्रात्त महाराष्ट्रीय महतत के विज: 
- जरती के भदसर पर बोलते हुए पहवलि शात्री ने कह्ू-- 
वरा्य के पूर्व राजनीति में तिलक का जो स्थान था. बह 
किसी को नगित्न सका, और संमवतः मद्त्मा गांधी को ब्ोड़ 
फर फ्ोई भी आखी नेतवा.उन से आगे न बढ़ सका!” 

किदुल भाई परेह के इन शद्दों के साथ साथ मैं भी इस- 
भद्नन झात्मा को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए इस पुछ्तक को समाप्त 
करवा हूँ-- 

“लोडआास्य तिलक का व्यक्तित् मद्ान या। राजनीति को, 
आशरामपुर्सी वाले राजनीकिय्षों के कमरों से जनता तक ले जाने का 
प्रेय हो क्मान्य फो ही है। उनकी ऐँगल्ी राष्ट्र की नाड़ी एर 
थी। पद भागते ये कि स्ववंत्रता-संग्राम में त्याग घोर कष्ट मेलने 
की क्षमता जनता में क्रिवनी है।इस लिये उन्दोंने प्रीय- 
आन्वीक्षन को शआगरे यदढ्ावा, अपने द्वाथ में रम्खा भोर 
आदवश्यकतातुसार उमर ज्यादा किया । वद सही शब्दों में मारत 


के निर्माता ये ।? 
स्प्रे 


